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बरिषिय ३ 


भासिया, कडि कुषटिया, कोड माहिया, गदावा, साप्रोरा, भाडा, 
मोदो, परमान, भूया, येमा, पाडिया, गोड, पुपरांग, मेरिया, 
पुक्षा, मागा प्रादि भ्नेक पे जन-जाति्या है जो भ्राजमी 
श्रलग दिखाई दे जाती ह। 

षन जनजातियों म॑ नाच-गान ॐ तरोके भो प्रलगङहं  षारोरों 
को समामे फ सरके मी श्रलग हं 1 इनकी योसि्यां भ्रौर रोति- 
हिषाअ षो धरलण हे ही-पनकौ षटवे शरोर इच्छाए्‌ं मो 
प्रलेग ह! 

फोर कटूता ६- 

चौद सूरजके पष्यांलागू 
सिरिया अनम मत्ते दे। 

तो दूरा कषा है कि जि घर म सकी नर्हीं उस घर 
मे सदा प्रन्धफार ही ट्वा है चाह व्ुक्सीषधनीकाधरद्ी 
मर्योनहो] 

पर्तु पहं सव-फु् कहने से माय यह्‌ प्रं कदापि नरह 
करि मारत परै केवत विविषषा हो है-सद्प वो महषटैकि मारत 
भं धिविषता होन फे उपरान्स भी विचित्र-सी षार्ृतिके एकषा 
ह! यदि भमर नृय राजिस्पान मे है ठो व परमाव, गुजरा 
भ्रौरमालवार्मेमोदै। षौ प्रकार यदि गरया नृत्य मद्धिला्मों 
को गुजरात मे उमादित करदेतादै, ठतो वह मालवा भ्रौर 
संजस्थान भै भी उन उल्लसित किए विना नहं खसा । परजाम 
का मिका, भहारष्ट्‌ की टिपरी दोनो ये यर्वा की समानता 
प्राप्ठ है । विविषार्मो प एकता शने ये यद्‌ स्वष्ट सिद्ध होता रै 


किभारत कै सर्स्कृतिर पस मै पूर्णस्पेण खमानष्ठा हौ महँ व्क 
सादारस्य है! 


, 


शरारत ढे तौक-गृत्व 
माद दिष्ठा ह 1 परठर्नो के देहाती मार्ज प्रौरस्सके कज्जार्को 
के नार्षो मं पदूभूत खमानता दै ।“ 
वद प्रर प्रमे भिस्ते है-- 


"पठान भ्रौर पमिप यो भ्रलग श्रनय घोर की भिचासे है 
प्रोर धनेक सोग नके बोष पर पठते हु) समीकेस्पजुवाद, 
मैफिन जो यात सवदे बढ़कर टै वह यह्‌ कि खभी पर हिन्दुस्वान 
की प्रपनी छाप टै यह एक दि्षषस्प बात टै कि अगासो, मखठी, 
गुजरी, तमि, प्रघ, उड्िया धसमी मलयासी, सिषी, 
पजावी, कष्मोरो, गभपूत पौर मीके सोगोकाएकबदा 
दुक जो हिन्दुस्तानी योमचा है--्न सवते सैके वर्पो से 
प्रपनी विद्यपठाप्‌ं कायम रसी है 1“ 

इसपर कोष मी सन्देह मष्ट करि भारत एक्‌ विशास भूखण्ड 
है प्रौर प्राजकी दुनिया का एक मया उग्हा सितारा ह। 
मार की वि्ठासता उसके जसतायु को मिविषता, प्रनेक वोभिरमो 
प्रौर दूरी वाह्य सम्यतार्पो के प्रमा का य्ुषलषहैफि मारत 
भं भ्रमेकंवरहके नोगट! भ्रनेक सस्कतिक दतत । परनेक 
मन-आातियां है| धने एरु के फि्‌ ह । उनको भिमित्न गोत्ियां 
ह । उनका रषुन-सहुन पलग है । उनका रान-पान प्रग, 
क्षान-पान फा एरका प्रलय है! उनके रीति सिवाय प्रसगहे 
श्रौर उनकी रक्ल-पूरष प्रलग हं । ध्वना ष्टी नही, वे प्रय 
प्रलण तरद्‌ फ वावावरणा मे रहना पसन्द करपं षं । यदि स्र 
धे स्पष्ट दीक्षमी वतते मेदो से भ्रागे। बक्षकर उनको उन्पत्ति प्रौर 
उनके क फा पता षप्तएंषौमीय्ूस्पष्टहौषातवाहैकि 
भारत भ प्रमेक रहम पोग हं । उन्द ग्रलगसांस्रपतिक दमो 
मीर्वाटा जास्कदा 1 इन कोस, भीन, सषास, मृषि, 
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खाशचिया, कडि कुष्टिपा, कोढ माहिया, गदावा, सामोरा, भारम, 
मोदो, परषान, भूयां, कष्या, पाडिया, गोड, पुपोम, भरिया, 
पृिका, मागा प्रादि भ्रनेक एसी जन जातिर्मा है जो भराचमी 
भ्रलग दिखारूदे जसी है) 

षन जन-जातिर्मो पर॑ नाव-गान के तरोके भी प्रग । शरीर्यो 
को समाने के तरीके भी प्रलय! हनकी योतिं प्रौर रीति- 
रिषाञ तो भ्रसग हे ही--षनकी कहावतें भौर इच्छाएे मी 
प्रगे! 

फी कता ईै-- 

शौद सूरज फे प्या लागू 
रिया जनम मते दे) 

तो दूसरा फटा है कि जिस घर भं लडकी नहीं उस घर 
भरे सदा प्रन्भफार दही र्ट्ता है बाहे बहू क्सीषधनीकाधरष्ी 
्योनहो। 

परन्तु ग्रह खव-कुष फटने से हमारा यह श्रयं कदापि नरह है 
कि भार श्र केवल विषिषठा ही दै-सष्य तो यह षै भि मारत 
भ॑ धिविघता होने के उपरान्त मी विषिष-सी षस्कितिक एकठा 
है! यदि भूमर नृत्य राजस्मान म टै ठो वहु पंजाब, गुजरात 
परर मालवामेंमीहै। सी प्रकार मदि गरवा नृत्य मष्टिलाभरं 
को गुमरात्‌ भै उन्मादित करवेतादै, तो वु मासा भौर 
राभस्यान म भी चन्द उल्लसित किए विना नीं रहा ! पंजाब 
का गिदा, महाराष्ट की दियर श्न मे मरवा को समानता 
भ्ठ है! विषिषतार्भो ष एका होमे से यह्‌ स्पष्ट सिद्ध होता दै 
किंभारव के सांस्कृतिक पक्ष मे पूरं स्पे समानसा हौ नही षस्कि 
तादारम्य 1 


4 जात ङे लौक-कृप 


जिघ्र प्रकार मारव के प्रेक स्यार्नो की यसबायु- म प्रन्तर 
है र्यात्‌ कर परष् फी जलवायु है, लोर्गोकाप्रनेकप्रहु का 
स्वभाव टै--यही यगु हमारे सोकननुर््यो म मो स्वष्ट दै 1 

जिभिन्न प्रदेरभो के हिषावसे ही दैखिए-भ्रखम के समोप 
ह्वी नाया प्रदे पौर मणिपुर फे षष्टारो इसके वँ । यहां के सव॑ 
स्राषारणकेनूरस्यो भैया होदध्िकार का भ्रभिनय दै, यार 
मर्दक सोम शरीरके ऊपर हिस्रेषो षोर से हितिति-इसते 
प्रौर फिर एकाएक वैर नले ह! इका मतसव भमा है-- यही कि 
यह्‌ केषर पहाड़ी है प्रौर समे धने जगस हैः) कमी-कमी यहु 
भयंकर पुफान प्राते ह, ठव येद्‌ बुरी हर श्टके सामे ममते है 
प्मौर फिर तूफान उनको उखाड़ फेष्वा है--यही क्रिया वहा के 
सोर्गोकेपूर््पोभैमीषटै। वेश्यरीरके ऊपरका हिस्सा भोर 
से हिमाते है श्रौर फिर एकाएक मैठ घते टै) वैठणानापेड 
के उलकर भिर घने की प्रोर इशारा है! 

दसी दरद्‌ नागा घोर्मो के मू््यो ¶ सष करते गाधिकार 
करने का हय ठा 1 कहके ंयर्मो भ जगसी जानवर 
चेर प्रायि वहुतायत से भिवे ह । उन्दं उनसे सङना पठता दै-- 
ख, यहो मावना पौर मष्ट क्रिया उनके मूर्तयो म पाई जाती हैः 

धसी प्रकार मेदानी इलाको म मी भनेर वर केनृप्य है! 
कही के नू्यो मे सयिर्यो को-षौ चसा है तो कटो के नृष्पो मे 
दानो फी-सी घान्ति ¦ भ्र्यात्‌ जहौ मारत मे प्रभेक मातिय), 
कतोले, पिकं मौर जन-मातिमां हु--उसो तरह वह्‌ पनेक तर्‌ 
क सोकनूर्पो फा मारौ कषजाना मो है-प्रीर सदियों से 
दखाष्टो ै। 

प्रौर भीथिए--पजाग के सोर्यो को देदिए--पे मेहनती है, 
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पृश्पार्थी है, उलप जीवन का उस्सास ज्यादा ह, जिस्दादिषी है, 
जवामर्दी ह--वनफा प्रसिट गडा नृत्य इन्दी वीर्ये का नीठा- 
जागता नमूना है । 

सी रह्‌ राजस्यान, उस्र-प्रदेश, मष्टाराष्टर, गुजरात, केरल, 
प्रघ प्रादि प्रस्य प्रदेशो के नृप्य मारे देदा के नुप्मो की समृदि 
के प्रतीक है! हिमाषष प्रदे का गरी बरवा माता हुमा 
जव यह्‌ गाता है-- 

श्रा धुषड़ी छाया पारे 

तो ददच॑कको फौर पता षस णाता षै कि नवक पषा 
इला फा ४, भहा वर्‌ भ्रौर यादल छाए रवे ह । इस सव फा 
भाव यष्टी भि जहौ हमारे दे म विबिषठा है व्हा लोगो 
के ममोरजन के साषन--नुरस्पो म मी विविषतादहै भौर मार 
उनक्षा एकं एसा सजाना है जो कमी माप्त न्ह होता, जिसका 
जद्रू कमी भम रहीं होता, खदा सता द्री रषा है 1 

मारते के प्रसिद्ध नर्वैक उदयषकर ने ठीक काद 
किहर्‌ भार्दीम नर्तक दहै! षस वाका माव ख वर्ह चम 
मैधा सकता है कि 85 प्रतिशषठ से कुष्ठं भ्रधिक भारतीय 
श्ेतीयारखेषीसे जुडे भर्धों पर प्राथितद । यहीहमारिवेधका 
भधिकादा भाग दै। स तरद टूमारे देश की नता क्य नृप्य इ 
के पास द, प्रयत्‌ सोक-नुस्प ही घनता के नृत्य हं । सनत के 
ये नस्य जनता क परसिदिन के कार्यो ही सम्बसन्वित ह) यदि 
मारि देख फी 85 प्रतत जना वती से सम्बापरठिटहैषो 
यहु राद स्वयं षिदढदैकिमहांकेनरस्योमाभीषेती देहौ 
भधिक सम्बन्ध होगा) 

प्रतत मारत के भयिकोश सोक-नस्यलेती केकार्मो से सम्वबम्पिति 


6 माप्त ढ़ लोक्नृत्प 


ह \ कटी तेत कौ घुतां भौर फलकी तैयारी के सिए सुधियां 
मनाई जादी ह भौर ष्ण देवा की मनौही होदी है) उनसे 





प्रार्थना की आतीदै, है बर्ण दयता । हमर शेर्तो को प्रपनी 
मीठी स्षधारसे स्ना ! तुम्हारे ही प्रतापं से उमका पोप 
होगा, उनम जीबन पगा} जव फषते पक घाती है 
सो सारे मारवके सिसन भ्राज मी टोति्णो भं वाष्ूरप्ा जाते 
ह घौर दास बजाकर माषते-गपते फस के पके की पूषनमा देते 
ह| फषलें पकी खडी हु, गार्योप्रोर शेतोमे छाना विलराहुप्रा 
दै! प्रति का वरद्‌ पूत्र दिषान दोप्-ढमफ्का निए युष 
प्रकट करता रै ! उस्ने जो पसीना चहाया चा, व भ्राज फलः 
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काया है--ध्राख उसको मेहनत सफ़ल हरं है 1 वह नाषवा षै, 
गाठ भौर शिया मनात! यही उसकी सरसवादै, 
सरस शै, यदौ उसका जीषन्‌ ह ! 
मारव ॐ निठमे प्रमुख नृत्य द एस क पके चै उनका 
मम्वन्म ह । एसे पक भातो ह सो भ्रसम का किसान नाप्र उठता 
ह, खौ को हम "खाम्बासिमः सोकनूस्य कष देते ह । जब प्रकृति 
प्रप योवन पर ही है, फस पुरे खडन पर होती दै षो 
बिहारी किसान नाष उठ्ता है, उसौ को हम “जौ सोकमूस्य फट्‌ 
उस्लै ै। जय सावन को कारी-क्जरारी घटां भ्राखमानर्मेष्टा 
जादी ह प्रर किसान का दिन बस्सिर्यो उ्घनमे षग्तादहैतो 
उशर-प्रदेद फा वातावरण "कजये' से मृखरिवष्टो खच्ा है । उस 
समय उनक्तोर्गोके मुंह से वरषख "कजरो' फे पीठे गमि फूट 
पष है प्रौर लोक-तमनाए्‌ “सूराः डल तेठो ह ! भरा, उस 
सरमय स्षग से देवा उख हदय को देशने फे लिए उतर पठते । 
यरल्ा कौ नन्ही श्षीठन पहार पडजशुकी, परपोकाधामदूरष्टो 
मया प्रौर उने इरी बुनरियिः श्रोढ़ सी--उष यमय एक प्रोर 
कजरी" की धूमषहै, णो दूमसे प्रोर भूमे की भ्रलमस्त हिमोर 1 
समीप दौ भौर की बूरो मण्डलो रखमीन ष्टौ नाश्ननगा रहौ 
है--पक भोर सहला गगन मे हिलोर मग्ताहैठो दरूखरो रोमी 
नृष्य भ्रौर गौठ का मधर रख चमे उडत र्ट द जिससे वाषा- 
परश # प्रनोसी मस्ठो मर मासी है! 
पाव के मागडेको देत प्रौर उसफे मासिक किठान 
चे कंते प्रग किया जा सक्ता, मांडा भिषने श्रमिक धिन 
अमता, पायद ही को दघरा नूस्य-मारोह्‌ सते दिन 
पसता ष्टो ! गेह वोने फे समय भान याषटर मिकषल प्राति ठै 


प कराए के शोक-कप 


ल्फ वासा जोष मे रवा है । ठोसक प्राप पड़ते हो कषान 
उष्ठसने लमत्ता है, परर बैसाघी का पुण्य पर्वं प्राने सकरुर पूणिमा 
को पयाएकेहुर यायम ढासककी यापप्रौर मोर्गोरमे मस्ती 
रे नृत्य की दास सय के साम मनाई देती टै। भर्पात्‌ एषल 
सोमे से सेकर फम कटने तक भांगडा घसत्ता ह प्रीर प्राप 
न्मार के प्रधिकांश सोक-तृत्य फसल वोने पोर उसे काटकर षर 
सानं घे सम्बन्ष रखते ह) किन होर मी बो नाधा-गापा 
मरही, उसका जीवम व्यर्थं 1 रद्य सोक-गोवे धस मावना 
कोर्यो प्रकट करवा -- 
हियाष्टोष्ण ठ न गाषलुगीप 
सुनार नोगपषुञे स्पार जुमासी 
हौरामाणक्रर बलदं 
मिया वन मासी है 
श्र, तूने किसान होकर मी गीते नहीं गाया ।वेरासोने 
काह्सदैपौरर्घादीकामुप्रा, ही पौरमणियो शारवेसषै। 
किसान स्वयं हृष्य मगवान्‌ है 1' 
हमारे पिका सोक-मूर््यो का सम्बन्म फष योने भौर 
काटने प्र्यात्‌ सेत प्रीररेषीसे दै, ष मात कारकौ पह 
सोक्गोच है- 
ससेन भूरे, घरोन गूकरे 
भ्रोर रामरन दडकामे। 
श्राकमैनन्‌ भ्राग्यड़ सौ मोह 
सभे कड्ड पड्िमानसत } 
वान पक गया, पान परक भया 
“कान का दिप अल्र्यो उन रषा ६ । 


अर्चि 9 


शाण फिसान का मीत पत से कटं श्रपिक मीटादै। धान 
पक गयादह) 

चेसी ही कान का सवनकुष दै, इखनिए्‌ उघको हेसौ- 
खुषी उसी से छम्बन्धिव है, पर किखान निन भ्रौर भ्रवसर्सो धर 
नाषतान-गाठाहैये मौ उसके दैनिक कार्यो से हौ सम्वत है 
उमे मी उमे सामाजिक जवन को म्फ मित्तो &। 
नभर हमारी षामिक सावना मौ गुव दर्श! पेषटमारे 
रीि-रिवा्मो के प्रतिषिम्ब मी दै । 





12 भारत के लोक-नृत्प 
चैत्रके प्रन्ठिम दिनो प्र्थात्‌ प्रप्रैल मासे मध्य मृं पडता 
है । यह्‌ स्पोहार विरोपतया फसल कटने घपा मए वर्प प्रारम्मसे 





प्रतमष्ी लुणार पादि का भभाष-नृत्प 


सम्यम्थ रपा है । जव प्राय फसलें फट पुक्त्री है तो मह्‌ स्योहार 
पडता ै। न दिन सोग शिरो के मारे पूलस नष्टौ माघे । 
कोर मो प्रपमे घरों मे वन्य नहीं र्वा 1 सम सोग याष्ुर नदिर्पो, 
स्ासायोँ के किनारे चते जपे हं ! इतना ही नर्ही, वे प्रपने साप 
श्रपने पशुपोको भो से जाते हं । उनके ध्रुव हेल की माकि 
करते ह प्रौर मधिर्यो भं नहलविहं! उन परर बैगन प्रौर 
करका फेक्ते हि मौर शुम सु होते है, नाश्ते-गते है। 


पह 13 


यह एक विदोप त्योहार है । षी त्योहार के नाम परी नृत्य 
फा नाम पडा, प्रत्‌ ओ नृत्य हन दिर्नो सामूहिकस्पमं होता 
है, उसे "धि" नूष्य कहते ह । 

“विह सचमुच षडी प्रसन्नवा का त्योहार दै । प्रनाज प्राय 
घर्रो्मे धाजातादै-प्रौर किसान की चिन्ता मिरयाती दै) 

इत दिरनो युर्क-युवतिर्या स्वव त्रापूर्वक रवादनी, रातो में 
मासे ह । कस्पना कोजिए कि घदिनो राव दै, भाद सूव खिला 
है प्रौर लोग दुव मस्तीमें मरे । एक भ्रोरभ्राग जनरहीहै 
प्रौर लोग वैठे छा-पी रे है 1 दूसरो भ्रोर युवकयुवततिरमो फे दल 
मस्ती नाच रहे द्। पास भ मादस प्रौर ठोलफ पजान धाते 
है-येषदेजोश से टोल वना रेष, ढोल पर पहीभोर 
कीथापकरे साय मुवकयुवतिर्योकादसल घोरो से नाष ठ्वा 
६। उन या गोद भराषाताहै। कुठ लोग "महार विगर 
पपा" षजा रदे ह । यह मेसके सींग फा याजा ्ोता दै) षवाहये 
एते भ्रवसर प्र भिसि नींदभ्राती 1 क्सिके मुंह पर एवासी 
रहती दै ! कौम-सा दिल ्लिस नही र्ता 1 यह्‌ त्योहार 
पणाय के वेसखासीकेरूपष्टौ मनायाणाताष्ै। ये विहूमो 
फते । उस धिन सोग भपतने मर्धो, सम्बभ्धर्यो को भेट मी 
ठेते 1 

"बिषू साचकेसापजो गीत गाए जतेह, चन्द थिर गोष 
कते ह 1 "विह" गोठ भ्रखम के वहत प्रसि सोक-गीठ ह 1 मे गीत 
करिने मधुर ह 

वै हसिनी दनकर पुम्हारे सापाव भ तैरूगी 

मै मद्धलो चनक्र वुम्हारे जाल ये पकड़ी गाङग 1 

मै तुम्हारी देह पर पसीने को एक युद यनूगौ 1 


१4 लार के लोक-नुत्य 


मे म्सौ वनकर पुम्हारे गानों परर वैटुमी, दुद तम 
कर्मी ।' 

“विह' नृत्य कौ साषना दष गीत मे विलकृन मूर्वस्प धारण 
करती दिशा देती है । युवफ-युवति्यो काः भ्राप भं मिसकर 
स्वच्छन्दलापूवकं नाचना भ्रौर य्तय मनानां बिघरुल स्पष्ट हो 
खठ्ता चै 1 

सगे हाय वर-गीस को सानगौ मौ देख सोजिए-- 

भ्रथिर धन ओवन यौवन 

भ्रधिर एह ससार । 
पुर परिवार सद द्ी प्रसार 

कर॒ यु काहे रिघार 1 
कमल दस परम चित्त चरस 

चिर नहे मिल एक । 
नादि मम मव मोभे हरि हि 

प्रम पद परनेफ | ॥ 
कृतु शंकर ए दुखसरागर 

पार र्बष्हिं पिके । 
पुट गति मति देहु धिरीपति 

त्म पय उपदे ॥ 

“माई 1 जागते स्ह, खावषान रहो 1 जोधन भल्दो चला 
जाएगा 1 गोषिन्द कनो कृषा जल्दी नहीं मित्तेगी 1 छिन्दगी घोदी 
सीद 1 जवानी प्रानो-जानी दै । सबक मामा है, एन परभ्यान 
मद दो ! दृष को मगर दो, प्रपनः मन्‌ दरि े चरते ध समापो । 
इका फेंक दरो, माया का पिजिरा तोढ़ दो । एकरदे कहते दै, 
श्मपना विदबास स्त्रामी के घरर्णो मै लगाभ्रो 1 


ष्म 5 


प्रम के खन-जोवन्‌ का एक नृर्य हबनानी' प्रपवा बोर" 
्ै, यो भ्राश्ठिम जापि का लोकनुस्यदै। यह्‌ विवा फे समय 
का प्रसिद्ध नृह्यषै। वधुके घर कदीतेको दारी कन्या 
एकतरिर होकर यह्‌ नृत्य करी ह । पुश्य वर्गं मौ वँसुरी भ्रोर 
प्रेरमा बजाकर वषा गाकर इस नृत्य भ भपना योग प्रदान 
करतार! गौठ वर-वधुकी प्रसा होवो रै, यदा-कवा 
उनको श्रुटकी मी ती मातीदहै। 

प्रसमके लोक-नृत्यो मे 'याम्वल्तिमः नृत्य मी काफौ प्रसिद है। 
यह्‌ नूरय अभी र्वीसे काषै,ये सोग कवार पृष्ठास्य मे रहते 
ह \ यह नागा दूखरे पहाड़ी नामार्भो से प्रसग तर्के हेते है) 
नका मस्य घपारेषीषटी टै) नके भनक नृत्य ह सिन 
'आाम्यसिम' भौर घर. दरालिमः प्रधिक प्रसिद ह 

'खाम्बासिम' फसल फो कटा भरारम्म होने के पमम का 
भृप्य है 1 उप चमय रमी के दिलत उत्लाससे मरे्टोहैदैः 
परन्तु "बिहः की रह्‌ सखै सङ्के-लङ्कियां शकट्टे मिल्षर 
नहीं साचे ! उनके दल पलग-प्रसषग रहते है । नर्क प्रलय 
भ्रलग दो फतासो गै डे होवे ईद--पर्यात्‌ सङ्के या पुय 
श्रतग प्रौरं पुषपियां या श्रौं श्रलग । वे सोग प्रगे-पीदधे 
नासे है, भनी जगहे रौर स्थिति वदते ह, पर कतार कभी 
नही दूदवी ! 

(म. रासिम' धिभिन्न मवसरो पर क्या जने वाला नृत्य है । 
यद नाषने यार्त कौ प्रसन्नता पर निर्भर रखता है कि कव नातं } 
निरी मो खुशी के परमसर्‌ पर सदे पौर लङ्कां दो पवयो 
भक्षो जिह मोर साई कासा धमिनय करे ह 

यह दो सभी णान्ते ह किनागाख्ोग येच्रपनसेष्ो योढा 


16 भार के लौष-त्व 


प्रौरक्षिकारो होसे है ) उनके प्रनेरुनूर्योे मी एेसी माबनाप 
प्रौर करिपाए स्पष्ट ष्ै। शिकार यहांके जंग्तो मे प्राम है। 
दीरत्रा नागा सोर्गो की रग-रग भ समार हृष दै जिखकी निशानी 
चनके "मालाः प्रौर "ककरी" नू््यो भ स्पष्ट श्प से भिसती दै। 


3 


=-= 


मपिपुर 


मणिपुर भ्रसमके हो समीप का एक स्यान है1 भर 
नाटूयम, म्यक पोर कथकतो फी परह्‌ श्राज एसा कौन ष्यमिसि 
होगा जो मणिपुरी नूर्पो के चिप्य परं कृष्न जानठा हो प्रवा 
उनफा नाम न भुनाद्टो । मशिपुर भ कृष्ण-रधिका, फुष्ण- 
चसराम प्रयया कृष्ण-चैतन्य के मर्दिर है) सकफे साभ एक्‌ 
विशास भयन्‌ होठा १, जहौ कृष्ण भ्रास्पान को प्राघार मानकर 
मृष्प कपि जारे ह! 

कहते है मरिपुरसे हो भिव प्रर पार्वती फे ताण्डव प्रौर 
लास्य नूर््पो का उदुगम है । एष सम्बन्य भं क्रिवदन्वि प्रसिद है 
कि क्षिव एकं वार नूह्य के जिए मूमि एसा कर रषये सो चन्र 
मरिपुर का स्यान पसन्द भाया, परन्तु वहां पानौ मरा या 
उनदनि प्रपने चिधूष से एक भ्रोर मागं कृर दिपा } पानो निकस 
गया श्रौर मूमि निकल भ्रा) प्र्यास्‌ मूमि क्रो उत्तसिरी 
धुश्प्रात भी मरिपृुरसेष़्ी रं! यौ हिवनेनोनुस्यकिया 

171 


18 णरारत के लोकमय 


वह (ताण्डव श्रौर पार्वती दारा जो नृत्य किया गया वह्‌ "शास्य 
कलाया 1 

मष्क नुर््पो मे लीला प्रयवा राससीला सवसे प्रधिक 
प्रसिद्दै। हसे शिव की लीला से भ्रपनाया गया, परन्तु प्राजक 





मखिपुर ङौ रापरसीसा अपमान को प्राथारमूत मानकर शो णाती है। 
पठे दलिमोपासः पणवा 'मह्मरासः भी कहा पया है ! गोपिका कृष्य 
फो प्वीर-गुलक्षरे स्म रहीं स्य की पिबा भरं स्वयं जी 
स्वपतीह 1 षौ बृप को भाहाणेया' भी षहा बाहा 


शप्ण लीला ही इन नूर्यो का प्रापार है ! दसी मा न्लाहारोवा' 


मोएकस्पदहै) लाका शाघ्दिक भरे देषतार््रो को प्रसन 
करनादै। 


19 


मरि 


लोकू-नृत्य दै प्रौर यहे स्पष्ट है कि मणिपुर 


प्ला्ृहासेवा' नस्य मन्दिर के सामने सुते स्यान पर ल्या 
मणिपुर लो 


जावा है श्रौर हसर्मे मुस्य नर्वेक पुजारो भ्रौर पूजारिन हृत्त ह| 
ख नृत्य भं मानव को उत्पत्ति का परान रहता ई 1 "ार्ईहारव' 


वहृत पुराना म 





मणिपुर कन्तक कसाकार्तेषा एक दस्‌ 


सोक्-नृत्य प्रत्यक्ष भ्रपवा प्ररस्य 
निक्त ह) ५ परस्प स्पेस 


केभरयप्रनेकसो 


2) जार के लोक-गृत्व 

मणिपुर के दम्फाल क्षेत्र के समीप उ्स्ल के पंगसुस 
श्रादिवाधियो का लोकनृत्य "खामाहोन-योे" प्रत्यन्त प्रसि है । 
दरस सोक-नृत्य भरँ शप्रो पर विजय प्राप्ठ करने का उल्लास 
प्रकट किया जाता! भली के चलाने को रीति एवम्‌ शौर्यं 
पूर्वक उनका प्रदर्शन कर शु को किस प्रकार परास्त किया जाता 
श एषः विजय के उन्माद म॑ प्मादिवासी कि प्रकर मर्ष्ट 
जावे ह यदी परख नोक-नृत्य की फणा है । 

मरिपुर की “सटी प्रादिम जासि का विष्वास है किजनसे 
खार की उत्पत्ति हई तमी ख नृष्य का प्रादुमाषि हृप्रा । नृत्य 
ठमीसेष्सी रूपभ प्रषतिठै। एनके ्रीगरी हेगस ्बोबा' 
नामक मोक-नत्य भ पुरातन युग के एक गुरुके दो पिर्प्योकी 
प्रतिषठन्द्िता प्रदर्दित फी जादी द । 

मरिपुर भर मूदग को पुंग' फते हँ "चोलम' का प्रयं तीव्र 
गवि है । शुग चोसम' मणिपुर के भ्रादिषासिर्यो का श्रेष्ठ नृत्य 
है। पुग चोसम नृत्य भै मृदग को घाप पर प्रति वीव्रगतिसे 
पद सघास्तन होता रै भौर शरीर के विभिन्न भ्र्गो काषीव्र गधि 
से पर्स्विलन होता रै । पाव के मागा की मति यह्‌ नृय 
पुरषो का उल्सास्पूर्णं नृत्य है । 

मणिपुरी नूर्त्यो भ॑ जो माधुर्यं कोमलता भ्रौर लास्य मावना 
है, षह प्न्य सोकनूर्र्पो मे धायद हो पाह जाती हो । सोक 
नू्यो म सायद ह्दीं मणिपुरौ न्यो फा सचसे प्रधिक 
विमास प्रा ई । षसोलिए्‌ इनको, सोक-मावना के रहते हृए भी 
पूरी तरद्‌ ास्पीय नरो मे नी तो उनके प्रतमं्त गिना जाने 
सगाहै। 

मरिपुसो नर्तक जषा सुन्दर होवे है, वष्ठौ भ्रच्छे नर्तम तया 
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प्र्छे गायक भी होते है ! सारे प्रसम प्रदेश के नतंर्को की पोकाक 
षष्टी मन्दर ध्रौर विभिव्रहोतीहै। वेधिरसेलेकरर्पांवं कको 
सजविहै। वे खिर प्राय कलमी भादि षगतिहै। धिरक 
सजाने कै धनेक कग रँ ! शसो सरह ये बाजु, कलाई, कमर शादि 
फो भी सबतिहै। 





4 
नागा प्रदेश 


¢ 


परसमभ्रौर मरिपुरकफेष्ापद्तीनागा प्रदेश ष । स प्रदेश 
कै निवासी मारतकै प्रादिवासी ह। प्रादिवासिर्या के विभिन्न 
मनोहारी सोक-नृस्य है । 

नागा प्रदेश कै तुएनसांग पारी क्षत्र के सोक-नृत्य भ्रस्यन्स 
प्रसिददह। 

स प्रदे का विजय-नरय प्रत्यन्स प्रसिद्ध है जो हैरी मोप 
फते फे नामसे प्रिद है। तेरो लोप फुकले काप्रथपुद्धमें 
धिजप दै । पुरान कास म यह सोक-नृस्य उख समय किया जाता 
या, जन योद्धा युद में विजय प्राप्त करे प्रते थे 1 वर्तमानकाल 
भ यह नृय फएषरल के कटने पर शिया जता] 

फस कट घृकी दै । समो फवोले के लोग सज-खवरकर रग 


धिरगी साज-सम्मा भं सुसभ्जित होषर भ्रा गण्‌ ह । दोप्त-वमामे 
४ 22 


रीष प्रदे ए 


शज मषु ह चरे सया दाढा सामक प्रान गोरवपुरं म~ 
गह गष जादे है । नर्क प्रप धियो पर्‌ पको ये प्राष्य 





सावा ईनिक्मस्प कीजे 


स्म विरमौ पोको सिव प्रा यप ह! प्रसयेकरे य त ना 
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दै! तिरी सोप पुकले' नृपस्य गतिमान है 1 दर्शक फा हृदय हस 
नृष्य को देखकर शोय से पिरोष्ठित हो उस्ता है । 

नयव्पं के प्रसर पर नागार्भो का तेरहटनयेः सोक-नृत्य 
श्रव्यन्त प्रसिद है। इख मृष्य के साप भो गोत गाए जाते है उनमें 





भागा लतरोकाएकदत 


नववर्ष भ्र फसस, पिजय, पान्ति तथा समृदि कौ काममा को 
जाती है। 

नागाभ्रों का िकेरेनी" सोक-मृत्य प्रत्यन्त महत्त्व का भ्रौर 
रोक होता है) इस नृत्य को सामूहिक भोज भ्रयवा स्मोनार्‌ 
के समय किया जातादै। गाँव भ्रयवा फषीते का मुखिया जव 
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कभी सम्प कवते फो प्रथवा गष नो ज्योनार पर निमन्धित 
करसाट्ैतो भेरा (पर्यरकौ एम विशाल तिकोनी किला, जो 
मुच्तिया फी समृद्धि को प्रतीक मानी असौ है) फेषारोप्रोर 
खम्कर लगाकर यष नस्य किया जता ह प्रौर मुखिया फो समुदि 
कै गोत गाए जाते] 








वगाट 


वबगालयोतो कलार्प्रो का धर है। परन्तु हमारी दासता 
के युग म मारा इतना पतन हृप्रा कि शिक्षित वंगासी मी यह्‌ 
समस्मे लगे किवंगास के पाष सोक-नृस्प नाम की कोद चोज 
नष्ट । परन्तु सका शेय गुरुदेव श्रो रवीन्द्रनाप ठकुर षो दै 
चिन्नि श्रपना प्रसिद्ध केन्द्र शान्तिनिकेतने सयस क्षत्र के वोष 
मे बनाया प्रर इस भावना को दूर किमा । सालो प्रौर मणिपुर 
प्रादि नूरत्योकीषखोन उ्टतिष्टौको। हससे लोगों को पवा घक्ता 
करि दगास जहां सोक-सगीत प्रौर सोक-गाता का मण्डार दै, पहा 
षह्‌ लोक-नृस्प भ मो पीये न्हीहै। उन्डमि हन कलापो के 
विकास भं मारी मोग दिया। 

सगालिर्यो भं ्ोक-नृत्यों के प्रति प्रेम जागृत करने कायेय 
श्रौ गुड सादम दक्त प्राई० सी°एसरण्को मी है । उन्होने वगा 
म प्रघारी भ्रान्दोलन फा श्रीगरेदा भिया । यह प्रान्दोसन एक 
प्रकार क स॑स्कृतिक प्रान्दोलन या । व्रत का प्रषु स्पष्टदैप्रीर 
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खारी भ्र्यात्‌ उस ष्येय फो प्राप्ठि मे प्रमलनकशौल । व्रता सोग 
जीवन को एकागी नहीं सममते ! उनका विद्कात है कि कला, 
ममन प्रौर क्षरीर दोनी से सरम्बाषतदहै। रुला का दोनो पर 
परपाव दै प्रर जोवन तपा शशरौर का कसा पर) 
द्रतावारी के तिए्‌ पीन व्रत जरूरी हन्नान, श्म, सम्प, 
एकता प्रयवा समष्टि पौर प्रसन्नता । प्रखन्नवा के लिए नृत्या 
प्रापोजन किमा गया प्रौरः प्रताचारो के शृष्य' प्रौर भ्नृस्य' वो 
कपतम्य निरिित किए भए 1 यह परान्दो्नन स्मो मे चाष्ूकयिा 
गया--भिसपे युयरफों श्रोर युषवियोँ परै नष्य के प्रति दिलचस्पौ 
उन्पन्न हई । \ 
धीदत्त ने व्रताणारी भ्रान्दोसन के लिए यषटुत कये क्रिया) 
इससे जह युवफो मर्भास्‌ वगाल को नर सन्तति मँ श्रम पौर ज्ञान 
भे प्रसि चेतना जागृ ई, यह्‌} उनम नूस्य भे प्रति प्रेम मी पदा 
हुमा । सगल मे सोक नरया मे पुनर्जागरण के लिए खी विद्रानो 
ने ब्रसाखारी श्रान्दोलन को यद्ुठ प्रशसा कोरे) 
उंगाल चेसन्य महाप्रम्‌ कामीवद़च्णी है । चैवन्य देव 
मै जही वाल म एक नवीन वेना पैदा फी वहु "कोतन्‌' नाममा 
धूस्य का भौ भ्राषूनिफ स्पय दिया । कर्तन मगवान्‌ की प्रूगाका 
हे एक नृत्यद्ै। इरफा समसे गडा महत्व शय पातर हैकि 
"कोन नृद्य धै जाहि नितने ष्यज्ति शामिल हो सक्ते 1 दम्मा- 
का, यजाम सभी का शस श्कट्‌्ठे माग तेनै फा प्रयिकार्‌ 
है 1 यह षारे खमाज कानुस्पदहै। सी वाचस पठा चन्नता 
करि यहे किषना सरलं वृष्य होगा ¦ ससम किसो नवक प्रमं 
पाक क्तो पायन्दी है भौरन किसी दूरी बीजी \ 
“तेन नृस्य मै म्व लोग एम मोन परमे चदे होकर नृख 
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फरपै ह । दोल वता है प्रौर उसी याप के साय मर्तेक प्रपने 
हाय ऊपर उठाते तथा गिरते ह 1 साय मे षामि सगीत लता 
है} ढोल को 'लोस' कहते्जो विदनेष प्रकारका षाद । 
कर पार यष्टु नातो-गातो हुई मण्डली बाजार र्मे भी निकलसी 
है । उस समय इसे नगर कीर्तन क्ते है 1 
जगाल के मैमनर्सिहं जिते में एक प्रर मुत्य वडा प्रसिदर 
है जिस्म तत्तकं नकसी वेरा स्षगाकर महादेव प्रौर फाप्ी षा 
श्रभिनेय करते ह। काली मक्त वगालिर्यो भै षटुत प्रधिक दै । एस 
नृस्य के लिए भ्रौर किसी विदेप प्रापोजन या पोद्याकं की प्रावदयक्ता 
नहीं होती । गाँव का बदु प्राम की सकी का एक्‌ नकली 
चेष्टुरा बना देता है जिसे वहीं का भुम्हार रोगकर प्राकरपंक्‌ रूप्प 
ेवेवादै। 
महैव का नृत्य फरमे वाला कमर भै केवस एक॒ जाधिमा 
पहन लेपा ६ भरर सारे शरीर पर भस्म रमा पेता &। उसभै 
मले भै दुषटरी स्द्राक्ष की मान्ता मी रुतौ है । सिर पर नकसौ 
जास भो वाथवा टै णो पुटर्नो तक तटक्ते ह । पिव फा प्रपवा 
सन्यासी का हिन्द्र शास्त्रं रँ यदौ स्प बताया गया ह) तव वह्‌ 
नकली चेहरे को श्रपने दोनो हाय में वहु श्रद्धापूर्वकं पककर 
द्धी मण्डसी की प्रोर षठा टै प्रौर उसके सामने प्रपना मस्तक 
मूकाता दै--प्रौर तना मूकाता दै जव तकि सूमिसे मप्र 
जाए । इसका भाव यह्‌ है क्रि जिस देवता का प्रभिनय वहु करम 
सगा ह उसके प्रति उसको कितनी प्रधिक मम्ति पौर धडा र। 
उसके माद भ्रादमो उस वेहरेफोबायदेवेहु। चेहरेके माये 
पर शिव का तोखरा नेतर षना रहता है । जिसके सम्ब मरं मह्‌ 
कहा जपताङ्ैकि दसी तीसरे ने्रसे शिवमे कामदेव को मन्म 
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भ्या घः \ उक षाद नठक-छिव के एक हय मे द्रिदूत पोर 
(एर म पथ पषा दिया आला दै \ किर वीरिन्धीरै नूष्य श्रारम्म 
वा ६ श्रौर ठेजो पकङ्दा जप्रा धै प्रर भरन्त भ नरक चक्कर 
गिर पश्वाषै। 

च घमय कारी प्रातो टै) काली बाला चेष्टया सतति रग 
कारणा मा होता है--जनकि श्वि का सफेद । कासोके मुहं 
के दोनों प्रोर शून यदत हषा दिखाया जाठा है जो उसको ठेढी 
पकम रा ्टोचा दै) कासी के दाए हाप एफ खमदार्‌ 
रसदार रहती है \ कासौ क्षन से भराकर्‌ भूमि परर पटे दिवकी 
छठी पर पाथ रखती है पोर उसके वाद षौरे घोरे नृस्य प्रारम्भ 
क्ती है । प्रन्ठ षफः उस्म ठाण्डवकी सी तेजी प्रा बाती ह । 

वेगात त लाता नामकं नूत्य-ख्पक भौ वहते प्ररये चे चसा 
भरारा 1 रवीन्दनाप ठाकुर ते प्रपमं वचपन कौ घटनां भ 
नि मण्डसि्ो का शरोर उस समयका बड़ा श्रच्छा यणेन किया है) 

जोक्राका ्रमिनयपुममकेड दल करते ह ! शने नाचने-गाने 
याते पमी लोग ते ह! कृदमीर फा 'यचमगमा' नृ्ममीषपरौ 
व्रर्द्‌के दसो द्वारा किया मावा दै जिद तेरह यमनगरमा दभ्र 
पै्ेवर घन चुके है भ्रोर कसो मोभेे-ठेत्ेषैणा षटैषते ह, 
शमो सर्‌ जारा वाले मो इष काये शनो प्रपनी भ्रागौषिका ह्री 
यनाघुे दह) 

आघ्रा फा मस्य विपय कृष्णता होचा है परस्तु फयममो 
षी ठ्ह्‌ इनमे चामाजिरू भोर रष्टय षिपर्यो को मी स्यान दिषा 
जामा है! स्वठस्धता भान्दोलन कफे दिनो मे जाप्रा पार्टियां ठै 
नृत्य-स््पकं का मो प्रमिनयक्रवी पी, नो रपटरेय मावनार्भौ 
ये मौ भोदते ये। 


3ॐ0 भारत ढे लोषमू्थ 


जत्रा फा कोर्ह-न-कोरद्‌ सूप भ्रन्य प्रदेशो मं मो मिसतादहै। 
भ्रन्य प्रदरो फी रासस्ीला षटुत मुख एसी परह्‌ की होती दै 1 
बगालमे मो जत्रा का विपय कमी-कमी राम घसि भी रष्वा 
है, परन्तु षैषन्य के प्रभाव सै रृप्ण-लोला टौ इनका मूस्य 
विपयदै। 

जात्रा के गायर्को के साय-साप छोल यजता है। प्रालकल 
सो षायक्षिन, यासुर प्रौर ्ारमोनियम मी जुर्‌ गए । पायक 
एक म्बा घोगा सा पुनते है 1 

यष्टी मैमनसिह के लोग नकली वेष्रे लगाकर बाबी 
नामक एक भ्रौर नृत्य करते ह । यह्‌ वडा मनोरेजफ नृप्य हवा 
है। जो नकली चेहरा वनाया जाता है उस पर सूय श्रियां 
पड़ रहती है--यो बुद़ापे फी निक्षानी हँ परन्तु यह्‌ नृस्य युढृपे 
भ मी यवाहिक्‌ जीवन के सतुलन फो दिखाता ट ! मनोरजन 
फा पुट षस नृत्य को प्रौर मी पथिक प्राकर्पक ना दसा ६1 

दन्द नकलो चेहरे वाले नुरस्यो मेँ राधा-कष्ण के जीषन से 
सूमम्बाषत प्रौर भो प्रनेम मृत्य टोते ह! ्षिव-पवती सया शिष 
भ्रीर शक्ति से सम्ब मौ प्रनेक नृर्य प्रचलित हँ । हस मासा 
भे एक "गगा-नृत्य' मी है भिस गगा फे प्रनेक रूप विखाने का 
यस्त किमा जाता 1 

सगास के परिषमी भार्गो--वदवान, षौरभूम भ्रौर मुशिायाद 
प्रादि भ्राज मी कुष्ठ ठेस नृत्य हँ थिनर्मे युद क प्रभिनम होवा 
1 दन म्यार्नोके बावरी प्रर डोम प्रादि यहनृत्यक्खेद 
यह्‌ सोग प्रपने दाएु पाय मे धुषरू दा कर नाघते 1 पठते 
वहे भोर सरे घोक्लते चिल्लाते ह मानो लने सगे हो । उसके षाद 
जसे-जसे नृत्य भ गति प्रावीदै, षे घनुपसे तीर द्दोढने प्रौर भासा 
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श्नादि सेशे का ्रमिनय क्से 1 श तृप्य के साय ठोस 
जनता है प्रर केवस श्रादमी हौ नाते हि। षये रयेत नुष्य 
कपे द । 

परषिमी दगा का गणन" नृत्य भ्रस्यन्त प्रसि ! यह्‌ नृष्म 
यगा वपे के प्रन्त परं "वक" नामक रयोष्टार पर किया जातादै 
खो प्राय भ्प्रेल माखर्घ होया) इख नस्य भेक्चलपुष्पषहो 
भागकर ह। यह्‌ मर्दना नृत्य कटा जा स॒का है } नृत्यकार 
रेगचिरो कपडे पहन मेते ह भौर उनके श्यो म पूनृचियां 
(ध्रपदान) टोती ह । न्य के साय सने हृए मृदग, मजीर षया 
कपि प्रयया पतल को धाली प्रादि लहो से वजाए आते, 

अगालके प्रौर शुष्ठभार्यो पै डाली प्रौरफाटौ नाम के युद 
नृष्य प्रचलित खे ह । इनं मी ढोच भरर घण्टा वजाया णाता 
६} म्तौ तृष्य मै नर्ठष लकी फी सलवार प्रर डाल सेक्ेर 
मैदान भरं प्रते ह प्रर प्रपनी कला दिति है } 


> 


0 6 
विहार 


हम प्रदे्णो की सीमाएे भ्रनेक राजनोपतिक भ्रयवा मौमोतिक 
हृष्टि मे नियत कर सक्ते है, परन्तु सोक-फलाएुं हन सोमार्परो 
फो नही मानती । इसका स्पष्ट उदाहरण बिहार दै । एक प्रोर 
वह्‌ उत्तर प्रदेश क पूवीं जिलों से प्रमाबितठ वीता टै वो दूसरी 
भ्रोर वगाल श्रौर उडीसासे भी प्रमाविव है। 

विद्र मै कुथ नृत्य पौराणिक इतिदास पर भो प्राषारिव ह । 
जिरातार्जुन-युद्ध को क्या ठया सी वरह की भु प्रौर कषापे 
नूरयो पर प्रस्सुत कौ जातौ ह 1 हमारे ददात भ प्राज मी हमारा 
प्राचोन षिहस श्सो तरह सोर्गो की सवान पर ई । 

अय पाष्ड्य बनवा येतो प्र्जुन हिमालय १ प्रपने पिष 
दद्र से श्रष्छे भरस्प्र-शस्पसेने आताहै। इन्द्र भी स्प पदसफर्‌ 
एफ द्रिकारो कासू्प धारणा करके प्रपने येठे षो दघ्न प्रात 
हि्योकियेप्र्जुन पे बहुत प्यार करतेये। दनी दररमेएक 


मूप्रर निकला, जि पर भजुन प्रर शिकारो मे याणु चलाया { 
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षस पर पङ हषा प्रौर इ ते चिष्ठास स्प पारण कर सिया 

भिस पर श्रजुनके माणो करा पष्ठ मी भरसरन दभ्रा! पाथिर 

भेद ुसा भरर इनदर ने पर्जुन को ममचद्ै प्रसरस्य दिए । 
विहर प प्रादियासी सोग टत ह । सपान लोगो के क्ये 





शिर का $िरादादुनौप तर्वकदतः 


भोय एने साफ-सुपरे है पौर उतपर का लोकथित्रणं पायद्‌ 
ष्टो भौर कहीं देशने को भरिते! एसी शरह्‌ सोक-कसा भो दनि 
२ पाघ्च जीवि है । यष्ट सोग छोरा नागपुर. यिष्ार क पष्टारे इतां 
भ रवे ह \ कंगाल प्रौर रङ़ीखा के पूर्वी सोमार मे फैमे हर; 
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सथार्तो के भि्ङुल प्रामीण॒ नृत्य है पौर बहत षौ सुन्दर 
कसा मे नमूने जिस तरद्‌ सौराष्ट्‌ फी मजदूर स्वरी सहक्‌ 
फटने के साय-साथ टिपनी लेकर मृत्य भी कर सेषी है-प्रपवां 
श्रषने षम फा प्रभिनय फरवी है उसी वरह षंथास्त मजदूर मी 
नीसकेघेर्वो म किए जाने षले श्रमका प्रभिनय करे प्रपना 
मन यहा लेता है 1 उसके नूरत्यो भं एस काटने प्रौर दिकार 
फी तैयारी का भ्रभभिनयष्टोताहै। 

नके कु नस्य हल्के फलके प्रौर मजाफिया भी ते है-- 
जिनका भ्राषार चरेत्‌ फूगडे प्रादि होता टै । एक प्रादमीकीदो 
परिनियोँ कै मगरे वाला नृद्य वो वहुत ठी मजेदार होता है ! 

प्राजर्घादका पूरा गोल मूख दिखार्पदेरहादै। प्राज 
सयालो के गाय मेँ शूव उल्लास दै । सो, वह ढोल की प्रावाज 
प्रई 1 एकं भ्रादमी भे भारी-से ढोल पर थाप मारी । वद्‌ लब्यो 
फो नृत्य फे लिए निमप्रणवे रहा है सङ़कषियां मागीप्रा रही 
1 गमियों भ्रयवा षघन्त कै दिनो मेसो उन्होने भ्रषने शरीर 
पूर्णो से खजाए हृष ह प्रौर यदि सदिां हँ ठो उनके एरीर पर 
परयो को बहार है। श्रादमी गति प्रौर ठोल यजते है-तो 
सक्रिय एक म्बी कतारमे खडी होकर वो-वो के जेषे मँ हाप 
भ ष्टाय डल सेह प्रीर नाचभ्रारम्मष्टोतादै। षेप्रगे को 
ववतो प्रौर पो्ठे को हटतो -ह । सिर मटकाना, प्रागे यदना प्रौर 
पीये हटना उख ढोल को घाप के भनुखार होता ट । 

शिहारी प्रादिवाधिर्यो प्रौर प्रामीरणो %् विवाह पर सुय 

मृष्य होते ह 1 षिवाह के सिए जव वरात चसी भाती है घौ पी 
श्रते सुब एश्दग मघा है । वे परनैक परह के स्वांग न्य 
करतौ है 1 ममे वहू का स्वागत, ननद मौजाप्रयों से सषा, भास- 
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चुर के सामने लम्मरासे सेकर वषट द्रारा वर्जा जनने सक का 
स्वोग फर शसवी ट 1 इहु -जलुप्रा' मृत्य फते है । यद्‌ ठेठ 
देहाती वे है--के प्रायः खमी कगसो भ सो विवाह के भरवसर 
पर पे भनेफ स्वग किए जाते है । 

प्रहर सोग मी नाख-गान के गहुतप्रेमौ होते प्रहर 
सौग षव व्याह के सिए यराव मं षतकै्ैतोहढोल वालाप्रौर 
घरभुरी वाते सोखापमे हेते हीह \ किसी भरौरषूसरे षजेकी 
षु कोर जरूरत टी नहीं सहसो 1 प्रपने घर से जेकर कन्या पक्ष 
वासो फे घर छक यद्‌ नाचते-गापे ही जाएगे, प्रौर प्रगर वहीं 
सङ्ृकि्यो फौ टोली मिस गई सोये लोग उन षुनौषीदे देणे! 
यस, भ्रय हौ उन्दं विवाह के मृतं का मी ध्यान नदीं सगा । 
नुस्य के छाप यहु विरा गाते है 1 

करमा' विहार का एक प्रसि नृप्म दै 1 यह्‌ वरसाव के 
दिर्नौकाहै प्रौर हतम कुष उदासी कासा वावावस्णु रसा 
दै} कर्योफि एप नेको को क्रियां घोमी श्रौर चस्खाहुवर्षक 
मह दोर । 

एक गोल पेरे मेँ लदकियां खड़ी टोवी ई! उनका शरीर 
युका दता है । लट्को का दल उन पेरे रषा ६ । स्कियौ 
एक दूसरे के पीठे पक्षी की तरह उछलकी हु- प्राधा कदम प्राग 
षक़ाती ह भौर दूसरे से पोषे उसो स्यान पर प्रा जाती है ! ल्के 
गावे हुए भ्रौर सासियां षजते हए उनको भोर कदे हु पर फिर 
पचे सीट जि ह 1 इसी नृत्य से मि्टा-बुसघा एफ नृष्पं करमां 
घादुरा' है जौ यस्न्त का नृप्य है । इनके ठोस फो प्रादान्‌ भ समुद्र 
को सहरतो के गर्जन का स्वर अतिष्वनिष होवा है 
` उतरप्रदेशपे हौलीकीष्मकोत्रहबिहारमे भी खुव प्रम 
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रहती दै । इन विर्नो के नूर्त्योको शीडः सृत्य कहते है। 
दोषी पर लढको फे मुण्ड के ण्ड धूमते है । एसा प्रायः प्रक 
प्रदो भ॑ होता है । यष्‌ लोग एक-यो सर्फ को सङृकी के कपडे 
पष्टना देते हु भ्रौर फिर हडदग मघाते हए घतते ह । इस टोसौ 
का एक नायक दोषा है चिस नोगीराम कहते है) जोगी से 
ही पोगीषा वना 1 जोगी प्ते एक पद भाता दै, उसके षाव 
सारी मण्डली. उसे दोहेखती दै--ठव लङको यना हा लङका 
सूव नाघता हं । 

सरायकेला के "छाछ नूर्यो का प्द्वि्तोय महव हं । खरायकेला 
कै राजा साहृष स्वय स नृस्य के उन्नायक हँ । उनके कृषनापूधार 
यहु उनका परम्परगत नर्य हे । सरायकेला फे राजकुमार स्वय 
मी सुन्दर नृत्य करते है । एस नूर भँ चेहरे फो मुखौटेसे के 
सिया जाता है । मुखौठे वहत कलात्मक कग के सुन्दर यनते ह । 
मेषदूष, उपापरिणएय प्रादि इन नूर्यो के धरेष्ठ कयनक दहै 1 
दा्नारै, प्रलगोजा, माँदल, मृदग प्रादि इनके प्रेष्ठ वाच्च है । छाऊ 
नृत्य का कार्यक्रम नियमित स्प से प्रत्येक यरप प्व मास मे राजमवन 
के विशाल प्रागा में भायोजित होवा ट्‌ । 

च्योटा नागपुर में करई स्यार्मो परष्टो लोग रवे ै।ये 
मध्यप्रदेश के मुण्डा सोगोके समान ्ीहोतेहं। येखेती का 
काम करते हे भ्रौर प्रकृति छया स्वतत्रता प्रेमी ष्टेते ह। 
उनका सुख-दुख सव उनम नूर्स्यो भ प्रौर गोतो मेँ साफ ससक्ता दै । 
श्नोर दसी याठे घे उनके स्योहासे में प्रसन्नता भ्राती ट । 

ये लोग दासीलो नामक्‌ देवी के उपासक होतेह । ये मानवे 
है कि मह्‌ देवौ सास पैरो पर रही दै । यह उनकी जान, मास 
भ्रीरप्ससोकी रक्षा करती दहै) इसीदेवीकी पूनाके लिए उसे 
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प्रसन्न करो फे लिए यह्‌ सोग नो नृत्य फर्ते है उसे "माषौ" कटुते 
ह षे नार्मीरा, द्ष्डोरा श्रादि देवता्प्ो की पजा मे मी नूष्य 





दिह्धप्के दरो पृष्य के मवद (बिरिष्ट मुद्रायं 


करते ह-क्योकि दही को कृपासे वे विकारमे सफल हुगि भरर 
उनकी आन पर कोर खतरा मह प्रा सकेगा प्रोर पानी कीरो 
कमीन टमी । 

असन्त चि्भोये सोम शया" रस्छय मनते है पौर प्रये 
धरो को ठाना पलो प्रादि से सूय प्रमति है ! तोन-णार दिन सूय 
भाचवते-गवे ह । फल दोने फे समय हरेः प्योष्ार मनाया भावा 
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है । उन दिर्नौ *शसौली' से यह मनोरौ मनाते हँ मि शूब भ्र्छो 
फसल हो प्रौर बहू अलत्दी पक मी जाए काकि किसी पातका 
श्तरानहो। भ्रौर जव फपर्लो की कटाई समप्ठहौ नाती है 
वो भ्जोम नामाः पर्वं प्राताहैभ्रौरये फससकाटनेकी सुधी 
मी सूब नाष्ते हं 

श्वौ" विषटारर्मेमी प्रसिद्ध है श्रौर उनकी प्रनेक शासाएे है। 
उसफा पौराणिक रूप भीदहैप्रौर उसका सामरिक स्प भी 
है 1 फिरावार्युन युद्ध-नृत्प "चौ माला काही एक नृत्य हं 1 








एषटोसा 


उदीखा घोटा-खा देष है परन्तु यहाँ प्रनेफ जन-मातिर्या 
रहती ह, सीलिप्‌ सोक नूर के बिषार से बहुत समूद \ भिख॒ 
प्रकार मसावार प्रं भदभूस कपकलो का भिका हप, श्रसम मे 
देष को मरिपुरौ जैसा सुन्दर नूत्य दिया, उसी प्रकार रोषा 
नैमीदेष्को वहूत ही भ्रनुपम नृत्य दिया-भरौर वंद 
चमौ नृप्य। 
सुप्रसिदध नद उदयंकर ने शी नृष्य को देखकर एफ पार 
कहा या--्वषटुव ही योरे लोग समम्ते है कि म्ला जीवन यै 
क्या गह्टत्वपू्णं माग पूणं करती है-प्रोर कई सोग उसकी 
पेक्षा केके लीवन को रपधाराकोहीषमष्ठरफररेचेहु' 
न्बौः भूर्य चतरे वसन्त के दिनो ९ प्रारम्भष्टेतेहै। इस 
नृस्य को विकास भौर प्रमाय विदय खूप से सरायकेला सियासत 
पै भिमा । मृस्योस्व भ्रारम्म ने से पटू पिव मन्दिर प सौम 
दिन धार्मिक इगसे पूजाष्टोतीहै1 इच पूथाङे प्रार्मका 
४39 नि हि 
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दिनि मष्ाराजा का पण्डित निष्ठित करता श्य पूजा 
मतलब य्‌ होवा है कि राजा प्रौर प्रजा दोनों घुशष्ालर्टो 1 
सरह यम पूजा करते द--दनमे प्राष्टाण से केकर घोरी -से-खोटी 
जाति त्क के व्यक्ति होते है। यह तेरह मक्त उस जन्रुसके 
प्रगु्रा होते ै ज नदी तट पर स्थित शिव मन्दिर को जाता ६। 
यह सोग एक घडा भ्रपने साय सतिं मरौर उस नदी के पवित्र 
जलसे मररेते ह । उसे वापिस लाकर फिर शहर के प्रन्दरके 
उसी शिव मन्विर भं रखदेतेष्टै। उसके षाद उख मन्विरसे 
एक पानी फा घडा नदी पर लायाणतादै। ते लडकी फे कषे 
पने हए एक लङका उठाता है 1 नदो के किनारे एक षडा गढ़ 
हभ ्टौता है 1 वह षडा सास भर से--प्र्त्‌ पिले वपं की 
पूजा के समय गाड़ागमाया। यदिषडेफापानी कुषकमहो 
गमां श्रवा कु खरावष्टो गया तो प्राने वासा यपं भ्रषुभ माना 
णवा दै, प्रीर यदि पानी ठीक दै तो वर्पं प्रष्ठा सममा 
जाता दै1 

षस घट को “जाजाषट' कहा जाता दै प्रौर इसका पानी 
उसके षाद होने वासी पूजा विधिर्यो प्रयुक्त होताहै। प्रौर 
णो धड़ मन्दिरं मर कुरसाया गयाथा उसे उसी स्यान पर 
ग विपा जाता है, जहा से पटने वर्प काद्मा हृप्रा षडा 
निकाला गया धा) एस सरह तीन राव की पूजा के पाद मृत्य 
खमारोष्ट भरारम्म होता दै 1 

न्चौः दब्दका प्रं है मकसी चेहरा यां नका] वड़ीसाके 
नर्तक भ्राज मो षो से घल प्राती परम्परया को निमतिप्रारहै 
ह! परन्तु यष्ट केवल स्ररायके्षा रियासत के सर्त्ो कही 
सीमि है--वाकी मयूरंमघ् वया दूरे स्यार्नो के सोर्गो ध मकसी 
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रो से श्दये पा सी है। सरायकेषा श्रादि स्थानी पर स 
मूरय फा श्रमनी पुरानी परम्परा कायम रखना वहा के मषाराजा 
क्रे कारण हौ सम्मव हो सका! महाराजा केवल नुष्य $ सक्षम 
ह्रो नहं यस्क वे स्वयं सरमे माग मीठे! 
गह्‌ लोग छिव फे भक्त ह श्नौर शिव पूज का वापिक पर्वं 
मी दी धिनो प्रावा है! कम महारा मी सुष्ये मागस्नेतै 
है । ह, "नौ" नृत्य पे पौरे कभी हिस्सा मी सरसी परन्तु भरौरसौं 
की अमहु सङ्फे वैसा घेत्त एनामर नाचरे गारे द । 
यष सूर्य प्रव उङ़ीसा की उसो छर एक परस्परा यन यमा 
है जिस प्रहु मणिपुरो परादि नृस्य । शस नृष्य को सोष्छने 
वासो का प्रशिक्षण ५६ वर्पकी घोटी-सीभायुमेदहीहो जाता 
ह । प्रौर नूद्य से सम्बन्धित कया्मो ४ेष्टाष मायके प्रदर्धन मी 
सिखाए भाते ह । 
नव धर्षक भ्रारम्म में जिन विनो यह्‌ न्प षलता षै, दूर-दूर 
कै धनप्र से सोग भ्रति हँमौर मस्ती म सष कुष्ठ भरम्‌ 
णातेहै। 
रात पड्र्हीदैम्रौर दक्षक सोकमारीषख्यार्भे इकट्रेष्टो 
गए) नृत्य रे लिए विशेष प्रबस्ष पिया गया । भ्रषकारक्ो 
धूर करने के तिएु बदधे-वरे लैम्प, साल्ेने भौर मासे अल उल्ती 
। शेर्षोकी जोरदार थाप भ जनताका ध्ोर दव गया! 
पहार प्रौर यन-प्देषष उसे गुम चठे प्नौर उसके याद गाना 
पारसम्मष्टौ गया। सक मेदान मे भ्रा गए । चन्दनि भ्रमे मुह्‌ 
भर यी भकसी बहुरे सगा ररे हं जिन कयार्भी का उन परदर्णंन 
करना ह । नकसी बेरे सकी प्रयया पेपर-येषठी के वने ह । 
मह ठीक टै करि नतक मे बेहर लगा रला ह प्र्दु भी हाव- 
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भाव प्रप प्रगोप्रौरक्रियार्ोसेहौ प्रकटकरते ह । गानाप्रौर 
ढोल साय यजता है पर नतंक उनसे प्रेरणा नहं चेवा परन्तु यह्‌ 
गाना प्रौर होलक मर्तक के मार्वोकोस्यष्टकरनेमे षहायकष्ी 
होते है- प्रमुख नतक हन कि ढो प्रौर गाना। 





घद्ीषा के लापापौं के शृस्य कौ वैएभूषा एवम्‌ उकीत तुत्प पदति प्रपती 
पिषिप्ट्वा एशतौ ६। 
नर्तको की पोपाक्‌ रंग-विरगी प्रौर कथानक के प्रनुङूस पो 
होदी दै । पोशाकके रंग नर्तक के ममोमार्वो को प्रकट करमेभै 
सहायक ते ह ! कपडे जरो, गोटे प्रादि मे हुए सित्कके ्टोते 
1 वे किख मी षर प्रथो को चुमते नहीं प्रौरम प्रम्विहीन 
ही होते ह। 
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इस नृत्प श एक मर्तेक मो माग सेता दै 1 दो ष्यति भरी 
हिस्छा सेहे ह प्रौर ङु मिस कर भी नापे ह । प्रकेला नर्घफ 
ताण्डव नप्प परै सिवके खन मादो का प्रदषेन फरसा है खय सती 
की मृष्यु परवे देवो दुख प्रकट करते ह "मयूरः नूस्य यै प्राकाथ 
म यादर्सो के पिर प्रि पथा बरसात की फुषार पने परः मयूर 
भी सी प्रसन्नता मर्वफके प्रगप्रगसे फटी पड्वीहै। मोरफी 
यह प्रसन्ना स्वाभाविकं होती है मयोकि सयकर गरमी कै 
खाद काशे घने वादलेः को देद्धकर भौर रण्डे पवन के स्पश्च पाकर 
मूर नाच उठसा ह । नतक धीवर मृत्य में मघुए का ्रदर्धेन 
करता है प्रर कुर्व नूस्य भ वह्‌ यरातके प्ुफान मे री हर 
घोटी हस्सी का प्रभिनय करवा है । कूरङ्' सस्कृतं शब्द दै, 
सिसक्षा प्रय दै हरिण ! सावरा' ध्रयवा चिकार नृत्य मी प्रकेला 
नतफ ष्टौ फरता है । इष पहते लिकारी प्रपतै शिकार को देस 
भर जिस प्रफार प्रसन्न हषा नर्तक भी वष्ठी मावे भगिमा प्रकट 
करसा ६, परन्तु एीध्र ही उका शिकार उसकी प्रार्लो से भ्रोकल 
ह्ये जापताहै पौर घापही अगल को भयकरवापए्‌ साक्षात्‌ रूप 
भारा करके सामने भ्रातीहैषो जो भाव उसफे बेष्ट्रे पर प्राते 
टै प्रौर भरन्त भ जपम क्लतररो से मिक्स छर धिकारी भप 
कार को पा जठा है तो उसकी प्रघन्नठां भरकषनोय हषी है । 
देषा मामूम देवा है कि नर्वेक उस समय पव कृ मूल णावा द 
परीर पूरौ चरट्‌ मस्त ष्टो भाता है । 'खावरा ममु ्रपनी. 
अरादरी नह रखा । 

षिव-पा्वती फी भ्र्धना का एकं श्वदैया' नामक्‌ मृत्य 
रीस र मत्यधिक्‌ प्रसिद्ध है। "षदेया' का उस्ा शर श्रं 
अरैकिया दै । एकं शदढेपा' धिकार कखे हए पर्द्च के मारण 


८ 
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मरजातादै। श्व्ैयाः फी पत्नी श्चिव पार्वती फी भ्र्षना 
करें प्रसन्न करती ै। धद्ैया को लीवन दान मिषता दै। 
पौन दान प्राप्व नै पर उल्लासपूरिव नृत्य होवा है 1 पत्म भै 
दो पार्घो के भरविरिक्त भ्न्यसोग भौ नृर्य करते ह । नृ्पकार 
पषु-पक्षी की नकल करते हं । "वठया' भै जो पाश प्रयवा एन्था 
दिलाया जावा है, वह प्रेम की भमरप्रन्ि का प्रतीक माना जाता 
दै। नृत्य के साय-खाय ढोल तथा महसो पर गीत मौ गामे 
पाते है । 

हसौ तरह के एक-दो एकाकी नूरत्यो भ नारी षरि का 
प्मौर मो दिग्दर्धन होता है। उनम एक है 'प्रारती' नृस्य। 
प्रारती" शै यहे दिखाया जाता है फि किस प्रकार एक पुमारिन 
मूति की धूपदौप से पूजा करती है ! सी प्रकार दूषरा मृत्य है 
शरणा , जिसमे निरा दुर्गा द्वारा महिषासुर के मर्दन का प्रदर्पन 
प्रस्नुत करतो है ! एस उसफे एारा विभिम्न प्रकार के शस्ता को 
चलाने फो निपुणता का प्रवर्ोन होता रै--जिसम कास तलवार, 
फरघा, भाला तथा घनुप वाण सभी सरह के हथियार ते ह । 

वो प्रादमियोँको जोडी वत्ति मौप्रनेक्‌ नृस्यष्ट। "चौका 
"प्रस्व दन्द्र' पत्तवार के युद्ध फा प्रदान करता ै। 'चन्द्रमागा 
नृत्य पौराणिक कषा प्र प्राघारिव नृस्प है प्रौर दमे घन््रमागा 
कै प्रतिसर्गे प्रेम का प्रदध्यन होता टै भ्रौर भ्रन्त भं चन्द्रमागा 
समर मै हुव कर प्रात्महत्पा फर सेवी है 1 “वासुको-गरुह' भो 
पौरारिक्‌ नृूरय है । यह सभो जानते हनि वासुकी को रूपावतार 
माना जाता है भ्रौर गरुड विष्णु का वाहन है! इव नृव्यर्मे गण्ड 
श्रौर वासुको फा गुड होता ह जिसमे गर विजयो होता है । 

सपाङृष्ण मारो पौराणिक ग्रायार्म्रो भै बडा मषट्व रखते 
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ह \ उनका प्रेम एक देवी पौर प्रसर हो शुका टै ! हमारे प्रमो, 
बष्ं के सोक मू्या, वष्ट के सोक गोतो प्रौर वहां की सोक 
कारभं पर तौ उनका एवा प्रमाव है मिसे हम मू मषी हो 
स्के । "मौ" मसा उनके प्रसाव से कंते ष्व सकता धा । 
मयूरगज के सोर्गो भे "्वौः को काफी सरसं बना दियादै। 
येह नकुषी बेहर्यो का उपयोग सो घमाप्त हीष्टौ गया है । महौ 
विषेषकर क्प से यहु युद नृष्य रह गए के मी उग्ा क्षभि्यौं 
के हमारे पौराणिक प्रौर रामापण छपा महामार प्रादि पर 
भ्राघारित प्रनेक बृह्य ह । बिहारके मोर्गों को तरह इनका 
“किरावार्जुन' नृत्य भी काफी प्रिद है--भिसगै विरामत के स्प 
भ्र ध्विवधी प्रर प्र्युन भा युट्‌ पमिनोठ हठा ६ 1 मस्क्-पाटन' 
नृस्य भी पौराणिक गाया सेष्टौ बना एक्‌ मूप्य दै 
"मायाश्वसे' एक सामूहिक भूत्य है \ समुद मयम के समय 
जिसे सतयुग भ हुप्रा ¶$हा जाता दै, विष्णु ने मोहिनीषकास्प 
धर कर महदेव कौ मोहित करे का यत्न किया । इससे पार्वती 
कोषोष प्राया परन्तु उसमे द्वापर सक पेयं रसा प्रौर मरी 
काक्पषारणु कृरफे भरपनी कृ सथिर्यो के सथ एूप्टको 
मोहिते कंसे का यलं किया । षष्ठ मगवान्‌ मोहित षौ गए 
प्रौर दसै पौरे कंसा घस पिए । सहदेव मे णब यह्‌ हास 
दा छो पना त्िपू से कूषा ऋ भरन्त फरना ही चाहते ये कि 
यष्वंदी ते दीष त पकर उह ठेका क्यो प्रव चसे यह्‌ स्पष्ट 
ष्टो शुकापा कि महादे किसी श्रौर पर मुष नहींषै। कृष्ण 
पपे र्स्य धर सम्जित हुए भौर उन्हनि जीवन-दान मांगा 1 
` यह ठोक्‌ है फि हमारे श्रनेक नूरय छतुर्पो क भ्नूषार प्रामोस॒ 
फौवन भ्रं एक भया उक्सा भौर स्वाह मरसे ह शच 
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परतैकामेक मृत्य केवल उपज प्रवा चेषो से ही सम्बन्धित 
सिन किसान मामर्वककेस्प प्र किसान यहमाग करपाहैकि 
फसल षुवो टो, द्व हरी-मरी ष्टौ भीर प्रनाज पै प्षदी 
र हो । 
॥ उबोखा के मूभिया लोग सार्दो महीने की एकादश्ची के दिनि 
कर्म" भूत्य करते ह! वे यास्तम म शिव को उपासना करते भ्रौर 
छन प्रसन्न करने का यतन करते है ताकि एषलं सब प्रच्धी रो, 
उनफी भरायु शुष लम्बी हो । उस दिन जगपत से एक पेड पाकर 
मौव श्र शगाया जावा है पौर एकं प्निटटी का धड़ा उसके भीष 
रखा जाता है प्रौर उसभ षान सपा द्रे प्रनान के दाने डले भाते 
ह) उरी को सौमाग्य का प्रतीक माना जावा है। जो सोग इस 
क्रियां भागते वे उख दिनं व्रत रखते है भ्रौर सारी रात 
लाघते है 1 
दसी घर्‌ इनका एक वामरः नृत्य है, जिस्म भूमि को पक्षा 
भरते है ताकि उसमे प्र्छी फससे हो । एन मूमिया गो का 
ए 'जदुर' नव्य भो दै ! समे वे घावर्लो से वनाई हुई खास 
घरह फी शराव पोते ह भीर रचे भूमि पर भिरातेभीहै। वष 
जिषरको षषे समण्प्वे्किउषरषीप्रोरकौ मूमि फसलके 
सिए भ्रण्छी रहेगी । हस नस्य डरा वे भ्रपने देवता श्रुर्वोगाः 
को मनविहै) 
हन मुरस्य के साप फर्म मोत गाए जते ह। एन नूरत्यो मं एक 
याद विदेपरूपसे यष्टु देखने की कि केवम एक कफामकोष्टोद 
कर प्रादमी प्रौर पीरतें देतोकेकाम मीपुयक-युधक्‌ करते ह-- 
उषी तरह एन सद मूरस्यो के भी दल प्रसग-प्र्गं ही नाचते ह } 
परन्तु ही, भिख सरश फसत काटने फा काम दोर्नो मिमकर करते 


1.1 (| 


है, साप-ताप करेष्ठै, कन्पेये फषाभिड करके है--षसो 
तर छती प्रर पष्ठी हई फर्स को नष्ट करने यति कौर्टो फो 
नष्ट करने भर॑ सदा इकट्ठे रहते है--षएसी मावना भो प्रदरित 
कृले वाला एक नुस्य मी होता ४ । 

^ पौराणिक, यु, फलों की रला भ्रादि से सम्बम्षिव नूर्र्यो 
के भ्रतिरिक मारव फे दूसरे किसानों की तर उडोसाके सोगों 
के भी भ्रनेक ग्रामीण-नृष्य ह जिनमे उनकी दैनिक भीवन फी 
शियाए उनके रोति स्वाम, उनफो मेहनत-मशक्कत फी मलक 
होतो है) 





8 
(& पत्तर प्रदेश 





उक्र प्रदेश काफी विशास पदेश है। यह्‌ जा एक भोर 
विल्सो प्रौर पचाम से सिलवा प्रौर उनसे प्रमाविघ दीखता है वह 
सके पूरव प्रदे यिष्टार से पम्रमाधिव भ्रषन्ना उषे प्रमाविठ करते 
समष्टं दौखते ह । इसी सरह ध्सके ष्ठाडी प्रवेो की प्रपनो ष्टौ 
निरास च्चान है । मारत मूमि का वदे सौमाग्यशान्नी प्रदेश यही 
है जहा गगा श्रनोसौ शाम से वहती है। मारत के चार शास्त्रीय 
नर्यो भर से कत्थक खत्र प्रदेश फी उपज है । 

कु लोर्गो का विषार है कि उत्तरं प्रदेण भ सोकमूर्सपो की 
बह पुरानी बहार नहीं रौ । परन्तु उत्तर प्रदेश के यमूनाजो 
वाते कोत्र भ्राज मो सोकनचू्यो के प्रनुपम भण्डार ट । यही प्रम 
भूमि श्रृप्स महाराज की सीला-भूमि रदी । यष्टु साराप्रजका 
इलाका रासूर्सयो के प्रनेक सपो से प्रोत प्रोष षहै। 

प्रजकोहोसी मी यदय प्रसिद्ध है1 होती मृत्य प्रायः प्रौरतें 
षौ रती! ्ोलीयोंकतो मारव सरपं किन्‌ किसी स्प 
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प्रिद है परौर इसका मुख्य भाग रगदाद्‌ पानी भ्रषया गूषास 
् परु देश फे भरनेफ पूय चिेप स्य से होली ये सम्बस्मिष 
१ \ -एजस्वन्‌, उर प्रेस, पया श्रोर मध्य प्रददा केक्षोगतो 





तए परदेस का पत्थाुत्य, युजख्व दमा मप्यप्ेछ के पवा मूष्य की गाति दी प्रकिढि ६1 


इन दिनो शुष श्रुल फर मौग मनाते ह ! यह बत्य एक प्रकार से 
करीश्ा-नृत्य वन मया है । प्रज के एई स्यार्नो पर यह्‌ क्रोरा-मुत्य बहुठ 
ही प्रसिद हैष भोस्ते दण्डा प्रादपिर्यो दौ सुद मरम्मव 
करतो 

नीरंकी पोक-तादूय का साश्रठो उत्तर प्रवैषाभ्‌ ब्रूत दही 
प्रषिद्ध षै) नौरण्छो भनार के मनोरम का घडा साघन 
दै । दस पौरकी यगा के मावा दर्षो फौ वरह कष्ठ पे्रेवर सोग। 
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फा क्राम दै परन्तु जनसाघारणा का एससे चनिष्ठ सम्बन्ध है । 
नौटकी मे कु नाचने वासे होते है, कमी-फमी घो एक्ट पृश 
स्रौ येष् भ नाषता दै भौर कमी कयानक फे भ्रपुसार एक से 
प्रधिक नर्तक भी होते ह । नौरकी छारा चामाचिक्‌ समस्याएंतो 
सामने भ्रातीषद्ठो हैः सायद्ठी राष्ठीय मावनार्भरोके प्रसार्भेभी 
मौटफी का योगद । 

उत्तर प्रदे मे पुर्यो एवम्‌ मिलामो कं समक्त नृत्पकम दही 
है । जौनसार यावर फा “सैना नृष्य इष भरेणो मे प्रमुख दै । यह्‌ 
नृत्य दीपावली के भ्रसखर पर किया जाता है । इसमे उष्य 
एषम्‌ व्योषा पर सम्बन्धियो से पुनमिसन होने की भावना ्यक्ठ 
को जाती है । एक भ्रन्य मावना जिसकी दख नृत्य मँ प्रभिग्यक्रिि 
होती धै, वह्‌ है विवाहिता युवतिर्मो के श्रपने मायके जाने पर 
उनके प्रमिर्यो का भियोग । समै स्त्ी-पुरप प्रत्यन्त हौ चटकीते 
प्रीर भडकोते वस्वामृपण धारण फरते है । 

सावन की घटा हमारे सभी प्रामीरणो फो नया सदेश देती है । 
उस समय भ्रपने नूत्य-षमारोष द्रारा उखफा सौदय प्रौर मौ बढ़ा 
देते दै । उत्तर प्रवेद भ कजरी का फाफ़ी प्रचसन दै । उपर पो 
प्र भूला पड जाता है प्रौर गरुण्ड के गुण्ड कजरी गति हि । 

उत्तर प्रवेश में प्रहीर, चमार, फार भधिर्यो के भ्रपने 
प्रतग प्रोर पड़े प्रसिद्ध नृत्य षट प्रहीर ठो यष्टा तक कहते ह कि 
शीष्प्णतो हमहीमेे पदा हृए्‌ । हसी वरह नमे नृत्य भी 
एक विरेपता रखते ह । यह्‌ भ्रपने नूर््यो भर॑ घमाज फो कुरीतियो, 
कृष्ण भगवान्‌ को किंसो घटना प्रयया प्रन्य दैनिक समस्याम 
से सम्बन्धित मावना््रो का ष्टौ प्रदान नुमो भं करते हं । भपने 
नृत्यों क छाय ये दासक प्रौर फएरतास यजाते ह ! मतक फेवस एक्‌ 
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जभिया पहैनपे पौर पाकी क्षरीर के भरने स्पारनो पर वुं 
मायसेते ह} इनके एक मजेदार भिरदा की वानमी देखिए-- 

महग के मारे विरा विखरिगा 

मूष मई फञरी कीर । 

देखि के गोरिया का उमरा बौबनवा 

चे ना करेजवा मां पीर । 
धसी घर कषरते के कट्रषा भौर भमार्योके मी नृष्यहै। 
शेयः उत्तर प्रदेश के पहारो एलाके कुमाऊं का सामूष्टिक 
नृत्य है) प्रौरमजेकी यात यष्ुदै कि यहु भास्तव पर मूषी 
अनवा कानुस्प है। प्स छोटे कामेदमो होता दही नही, 
अर्योकि षराहे जितने स्त्री प्रौर पुरुप भाग ते सकते ह । भिस सद 
हिमासय की भोटियां एक दूरे के माद उलतो जापो है प्रौर्‌ यह्‌ 
सिसिला वदी दूर ठक फैला एुभा है प्रौर उसमे एक्‌ प्ररोखा 
उपार जढ़ाभ है उसी तरह यह नृस्य मी उस रार-षषठाव का 
पूरा प्रपिथिम्ब है! भ्रनेफ नर्वक उसकी पिका्तता के चोतक द! 
यष्ट एक दूरे के हाय श हाय खे फमीर्वस्ते है, कमी उरते है, 
कमी मूते है--श्या पहु हिमास्तय कौ जोटियो का स्वस्म नहीं ? 
टिहरी गढ़वा भौ कुमाडे को तरट्‌ उस्र प्रदेष्षकाष्ी 
हिस्सा है-पर माषा, माव प्रौर र्न-पहन मे काफी भन्र ह । 
िष्िर गवासकेसोर्गो का कृ्टुना है किये पाडर्वो से प्रमाधित 
हुए है । इविषहास श्य यवका षाक्षीहै कि इनके य कयन भ 
सस्यदः द \ यकि पाव ते यनम के एपय रयन हह सा 
समय इख देच १ भौर भाखपाय के तारो मे थिदाया । पायो 


षर भ्रमाव को महू पह पाड्व-सोक-मूप्य प्रीर्‌ भी पुष्ट 
करता & ¦ 
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यह के लोक नूर््यो मेँ "पांडव-नृष्य' बटुव प्रसिद्ध दै । मह प्रायः 
उन दिनो फा नृत्य है जव यहा का फिसान भ्रपने खेती प्रावि 
फाम से निवृत्त हौ जाता है। यह नृस्य दिसम्बर श्रीर जनवरी के 
महीनो भै होता द। शन्दीं विर्नो एस प्रदेश प विवाह भ्रादि 
प्रसन्नता फे भ्रवसर भी वहत प्राते ह । 

पांडव -नृत्य' भ बहूव चे पुरुष मिलकर भाचते द । इनमे स्त्रियां 
सम्मलित न्ह होती । स नृत्य के समय लोग एफ घेरा वना 
लेते हं भ्रौर नाचघे-गाते दँ । वैसे इस प्रफार मिलकर नाचने से 
पहले मे पांढर्षो के स्वांग षना कर नाचे है भौर महामारत 
तथा पढर्वो को कयार्प्रो के गीत गाते है । 

टिहरी गदृषास म पाश्व मृत्य कै वाद दूरा प्रसि नुस्य 
पश्या" नृत्य है यङा काम्रपं यहाँकीमापागभै चौक या 
मैदान है-जैसे गाय को चौपाल ! हस नृत्य कानाम 
नृत्य के स्यान के ऊपर पडता दै । प्राय पहाडो सोग गौवकी 
प्तौपाल भ नाचते है। हस नृत्य मेँ प्रायः सभी एर के गीत गाए 
घतते है । इने सङ्ाई सामाजिक रीति-रिवान, कूरीति्यो भ्राषि 
का धर्णन प्रौर उपहास मी रहता है परन्तु भ्रधिर्कादय प्रेमगायाषएे 
रहती £ । "पडा नृत्म मेँ स्त्रौ-पुरुप सव मिल्ल कर मावते हं । 








मध्य प्रदेश 


मध्य प्रदेश के प्रनेक्‌ स्यार्नो पर नेक भ्रादिवासी जातियां 
रूसी है । भोसं प्रौर मिलाला सोग चः साख के जगमग दै | 
श्रधिकांष्ष वित्य पर्ववमालार्भरो म स्थिव रसाम, प्रावरप्रा भ्रोर 
सरदारपुर रादि जिल भे फंसे ए ट ! यह्‌ सोग मध्य मार 
की प्न्य प्रादिवासी लाचिर्यो--शरिया, यनेका, कोरक निहा 
श्नीर गर्यो से प्रधिक सम्य पोर युसस्कृत हैँ । 

मीत भ्रौर भिलासा सर्गो का कोटं मी परव भरयवा त्योहार 
सा्ठ-गास के विना शायद हौ होता हो \ यहु लोग प्रपते स्योहासें 
को मिल-दुलकर यहे घव से मानते दँ । प्रादमी प्रौर श्रौरें 
दोनो एफ हौ उस्साह्‌ से नृत्य मषटोत्छवो मं माग सेते 1 नाने 
वाली को पाटी विशेष नहीं होती } नो यो बहि नामे भाग 
से सकता परै, एक दल यक जाता है प्रपया एक नर्त पक 
नात्रा है तव दूसरा उसके स्यान पर भ्रा खहा होता है भरर नस्य 
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भ्रपनो सुर-ताल फे साय चलता रहता है । यच्पि हमारे शास्म्रोय 
संगीत प्रौर नस्य भ जित प्रकार की पदघाप भ्रौर भ्रग विन्मासका 
विधान दै उसी प्रकार यह्‌ घोकनृह्य नियर्मो से जकढे हए नरह ह, 
परन्तु यह नष्टं कटा जा सक्ता कि मीलों फे सोक-नृर्य भ्रनियन्वित 
होते है । लय-तास प्रीर पदचाप का पूरा ध्यान रखा जाता दै । 
सारी-की-खारी नर्तक मण्डलो कै पाष एकंदी षर के उठेगे, 
कमर मूकेगी सो एक भोरको, एक हौ तरह भूकेगी 1 षस्तुत 
उनकी वन्य सुलम सादगी भ्रौर सरलता में ही उनके लोकनू््यो 
की मधुरता भौर मोहिनी निवास करती है। दके नूरत्यो मे 
उनकी प्रषसलौ पारमा कती दै । इनके नूतत्पो फो देखने से पता 
वसता दै कि लको प्रपनी सस्कृति धी--जो भ्रपना महत्त्व 
रसती भो । 
भृत्य के साप प्तगीत 

भील रौरं प्राय एक गोल पेरे भँ नाघती ह। मीत 
कुमारि एक गोल पेरेर्मे खडी दहो एक दूरे का हाप पकडे 
रषौ है प्रौर "मड" को एासे पर नाषती है । मील महिला 
सोकनृत्य के प्रयसर पर सखाय-साय गागा पषन्द करसो ह । 
भ्रावदयक्‌ नष्टं मि यह्‌ गौत किसी नियमसे वेषे हों उनभै न्द 
भ्रावि फा विदोप ध्यान नहीं रसला आवा परन्तु उन्हं इसं प्रकार 
से षनापा जातादहैकरि वे सोकूनृत्य को सुर-तास भ ठीक वे । 
उन गानो को संगो से प्रलग नर्हीं किया जा सकठा है । भ्रनेक 
घारसोष्ालप्रीरप्षय को स्थिर रखने के सिए सोक-गीर्वो 
र बेकार की पक्तियां रो जाती है पौर वेकारके शर्म्यो की मर 
मार रती दै । 

स्तुतः यह्‌ मने छोटे हठे है ! एक ही परमतिं को पार-घार 
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दोहुयने से नृत्य धै दैवी रासो दै श्रौर नृत्य मव पूरी धेवी पर 
होप है तव दुसरी पिति का नम्बर प्राता! यहां नीचे दिष्‌ 





मध्यप्रे के कस्तर जिमि $ माणमि बति ढे सारिषाधि्यो करा भोकनत्प 


गए एकं गान से स्विति स्पष्ट हो जएगी- 
कासो घोड़ो षो, 
रार र सिया धाय, 
दी गसोदेम्रो ष्टो, 
रश्िपा प्पनो पोदो। 
पानी पार्ददेभोहो 
रष्याप्रपनाषोडेह्ी। 


6 अप्त केः लोड कृत्व 


< भमादारको घोषे, 
ठेकेदारको पोढो, 
षौ ! कासो धेटो हे-- 

मीस श्रौर भिलाला सोर्गो भै जो सोक्नृष्य प्रसिढदहै, वे 
सखपासलदढगकेष्टीर्हु। पुरो के प्रधिकाश्च नर्यो भरैवोरताकी 
मावनाका ष्ठी प्रदरच॑न किमा जत्रा! भ्रादमो पैरों मे पुकः 
अपकर हार्पो मे हाल-पतवार ध्रादिसेकर नृष्य करते षै) मे 
प्रायः एक गोत पेरे में हायर्पाव न्ति हुए घसत ह । उस ममय 
ये नक्सीयुद्धासा प्रदक्षन करते ष्ट वहु प्राक्रमरण प्रीर 
प्रस्पाक्रमों का नाटक सा प्रसोत होरा ६ । 

पासी-मष्टिमाए्‌ पासो नूत्य के प्रद्षुन की तैयारी के धिए 
दो पर्य म खरी होतो हँ 1 यह्‌ नूत्म वहुव कुठ करमीरी "रोफ 
नृस्य णेखा होता है । भरपनो नृस्य वेपभूपा प्रं घजी लडो महिमा 
की दो पष्य परम वषाषन करतो हृ प्रागे की भ्रोर यती 
्। जवये दोनों पर्तियां निकरभ्रा जाहीर, ठवये पोषेको 
हृटती है । पीथे को हटते घमय वे एक भोर हृटतो हुई एक गोग 
सापेरामनाक्षेतीषहै। सो प्रकिया को वार-घार दोहराया 
जघ्ठादै। 

“मीली- नुष्य भरं प्रग घंघामन साणारण होवा दै । पहु छ. 
कदम का नुह है । नसकियाँ सोन सम्वे श्ग--एकं छोटा, एक 
वडा (पीये को) एक षठोटा (पोद्धे को) कदम उरखाप्री हु नृत्य 
करी ह । इसर् नतकी धीरे-थोरे श्ण मरतो ह प्रौर धोमी गति 
से गीत माघी ६1 

“नवताली" नृत्य भं नर्तय तेजो से पग उठाठी है । शसं 
प्न्य सूर्यो की प्रपा प्रंग उवालन सीर मति से होता ह। 


भम प्र 7 


महिलाएं प्रषनी सूक्कमार दषु धनप को षर कारी ई मोल 
परे म रसतो । 

पहु पर "जोड नृत्य मो लोकप्रिय दै । "जोड़ी" का मतलव दै, 
दो] इष पूर म महिला जोडेके सूप प गाषती ह । दो नरत॑क्रमाौ 
नूर प्रदष्ठन करती ह । वे एक बसरे के प्रामने-खामने गौम घेरे 
में नाच द । नाचे खमय प्रग सखासन भ्रावश्यके दै । 

चैत का महीना पहा की महिलाभो के लिए प्रसन्नता का 
सन्देश केकर श्राता है । पास-पौस फो महिषाए्‌ दकट्रो हो मीत 
सातौ ह, वासावरण में मादकता पंफठी हुं नदौ या तालाब 
पर जाती) वष्ट पर पीरस्त फे कलश मे अक्त भरकर, उसपर 
फूरसो के हार प्रौर पत्तियां खजा षातीर्ह। करदं सार एकी 
कस प्रपमा कं सार प्रनेक कलया हस प्रकार फूल पत्तयो से 
सजाए माते है । दसम वाद प्रत्येक स्त्री फे माये पर गृत्स मनी 
घाती है, प्ठिर वे सब नृत्य करी हई लौरवो ह 1 षासावरण म 
गुलाम की साली विसे सगती है प्रोर घुनरियो के छोर वामू 
मै फरफराने सगे ह । पायस कौ ऋकार, होस की ठमकके साथ 
भिसकर प्रपूयं सगोत की सृष्टिकरती ३1 

प्यप्टभरापाद्‌ मे बुवाई के मय भी नृत्य फिए वते ह 
किन्यु भ्राजकस इनका प्रषसन मरी रहा । एक षमय था जव वोनी 
कै समयशेत को मङ़पर सोग ष्क्ट्ठे हेष धे प्रौर देवी-देवतार्भो 
ऊँ धमन के बाव नस्य होता या । षस नृत्य र पंवारी कम्याएे ही 
अधिकतर माग लेती यीं भिन्तु प्रय यह्‌ मृत्य समाप्तो चुका है । 

इतना कहा मा सक्ता है ङ मील लोर्मो को नृत्य म ताम्‌ 
श्रौरक्षयकाश्चान है) महिलापो के नृत्यो भ एककम प्रौरभ्रग 
संचालन कौ सीमा दै) पुरुषों कै नूरसपो धं मावनाप्रौर सय की 
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प्रथनता है! 

भोल प्रौर भिललाला लोग नृस्य के समय किसो विरोप पोश्चाक्‌ 
के प्रति सचे हुए नहीं! वे प्रपनो श्च्छासे भ्रपने शरीरम 
सजति है । परन्तु ष्य भ घनुपवाणा रखते ह प्रौर प्रपने प्ते 
म रषुंधरू वांषतै है । श्रौरतें प्राय सास रंग को घुनरी पहनषी 
हैजिसेवे सोग लुगडा' कृतेर । एस प्रवसर पर शोदृनी", 
कचूसी भ्रौर "घापरा' भी पहना जाता ह| 

छंत्तोसगद़ शा “सुप्रा" पृत्य मी बहुत प्रसिद है । यह सावनकी 
पीज से भ्रारम्भ हौवा सावन की हृुरियासो तोज पर सङृक्षिों 
क मायके प्राना प्रायः प्रनेक प्रान्तो मे प्रचलित दै । उत्तर प्रवेष, 
रामस्यान भ्रौर गुजरात भै सीज किसो-नकरिसी स्प भ मना 
जाती है 1 छत्तीसगढ़ भँ मी धीन एक प्रमुख स्पोहार दै । 

सीन से वेहातों भ वर्य भ्रौर गोत फा पावा पेष जाता । 
हरियासौ तीज फे दिन छत्तौसगदृ को तारिमां म्हि का सुप्रा 
(पोता) वनाषी ह । सुम्ना हरियालो फा प्रतोक दै जा उन दिनो 
प्रकृति मेँ छा हरियाली का प्रतिविम्व मात्र दै--उसे एक टोकरौ 
भ रसा जवा ै। मुदत्से-प्टीख की स्त्रयां उसे सकर मैदान 
भं पहबती ध भौर एक्‌ स्यान पर रख उसके षारो परार गोल घेरे 
भख दहो मृत्य करतो ह, एसो चस्य को प्राः नृत्य कृट्ते ह । 

यसे यह्‌ नृत्य दिवाली पक वसता ६ प्रौर खान-पान से 
निवृत्त हो महिसाएं नृर्प-गौत का प्रानन्द सेवी ह परतर सोज से 
पंदरहवं दिन विष्ेप समारोह टता दै । उस दिन लड़कियां प्रपने- 
प्रपते धर खाना बनाकर एक हृडिपा मेँ रखतो ह 1 हृडिपा को 
ऊपर से खूय सनाया आठा है1 उसे सिर पर रखकर गावके 
बाष्ट्ूर मैदान मे जापी हं महाँ डगरछोर प्राय बाहर से प्राकर 
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मभ्य प्रे ढे एरी केत के प्रामिगापिर्यो का सोकनृत्य 


व हिय को ए स्यान पर रख दिया णाता है । वहीं पर 


~~ 
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सङुकयो के मार्ई्गपु मी प्रा जे है । पहृते सडक्रियां उन धाने 
की हधियो के घारोभ्रोर सूय नाघतो ह भौर उखके साय भीत 
याती ह । षाद प लड्के "डो" नृत्य करते ह । भ्रीर प्रपनी गेयो 
सेखानेको यों को तोट-ताड़ दषे है । 

शुभ्रा नृत्य प्राय भ्रौरते नीचे को भुककर करती ह । "प्रा" 
नृत्य के समय कर गीत गाए जाते है । परन्तु एनषै एसे गर्तो को 
प्रधानता रती दै भिनर्मे स्तर्यो कै कर्प्टोफा वणन हो। वीज 
के पर्वकी मावभूमिहीहसप्रकारफी दैकरि उसमनारी के 
धुखददं की गाया उभर भ्रा्ठी है प्रौर षह निष्षय ही प्रपने मां 
जापकी पाद करती है। 

मष्यप्रदे्च का दष्टा नृत्य श्रादिवासियों में प्रत्यधिक प्रसि 
दै । सी्रता से भ्र्गो भौर पेयो का सासन तपा षिष्षेप तीद्रता 
चो ख नृत्य को विशिष्टता है । हस नृप्प के साय मावर, सौग 
माजा भरौर सुरही बाई अवी दहै। 

गौड लोगों षा "पदेटो' सृस्य श्रपना विप महत्त्व रखता ६। 
यद्‌ नृत्य गौड धोर्गो के णीवन फो विष्ेप खूप से दषा । 
अगर्लो भ तेजी से चमनेफेलिएर्गीङ लोग पवेठो' (वांसिके 
ममे वदे शण्डे जिन परये पर रद कर चलते ह) कां उपयोग 
करते ह| पोरे से समय भर॑दहीये लोग पदेठी की सहापतासे 
मोर्लो सम्बा जेगस पार फर तेते है। इसो पदेठी को सहायता 
सेयंसोगनृत्पकरते है । 

मध्यप्रदेश भे करमा नृत्य बहुत प्रसिद्ध है 1 पृते यह्‌ केवल 
चसियः सोणो का द्वी नस्य या परन्तु प्रय यह लनः प्रखिड़ हो 
गयादैकि प्रय समी सोग इस नृत्य का भ्रानन्द उरते है ! इस 
नृष्य का करमा' नाम इसतिए पड़ा कि घसिया शोर्गो के देवता 
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का नाम करम दै । चे वसन्त पंवमी के दिन करम युक्षको हाती 
की पूजा कदे ह प्रौर नायते ह श्प दैवता की पुजाश्रीर 
म्ना के नृत्य को भरिया सोर्गो ने करमा' के नाम से पुकारना 
प्रारम्मं फर दिया ! भ्रम दूसरे सोग इ यात को सो मूल गप, 
प्रय सो यह्‌ सबके मौज-मजे का नृत्य हौ गया । 

शस नृष्य मर नतक दल गोल परेम खडा हौतादै प्रोरवमो 
नेेकोक्टोनोहापोमेष्ण्टे रहते! गीठकी तान प्रौर्त 
कीहमाकपर शण्डे एक दुसरे टकरते ह। रण्डा दिष्टी, 
रास भ्रादि नार्भो से रेस नृत्य प्राय समो प्रा्ठौ यै प्रषलिठटै) 
परन्तु म्यप्रदेश के उत्तरी आग का यहु 'फरमा नूस्य भी कम 
रोषक्‌ महीं । नर्वर्फो के दन के साय डोत, मजीरा प्रौर मम 
यमाने वासो णादन्त सी रषषादै 

मध्य प्रदेश के डोम को "मादर मते हँ । यह्‌ ढेल मिट 
काष्टोतादै) च्म फोपकास्ते हं भौर वोर्नो भ्रोर साल 
मदो रष्टसो है । यह्‌ ढोन सुव मजबूत होवा है । म्षटिप्रमी 
खात्त मा मजबूत मोटा कपड़ा मृ दिया जाता है । 

नक्‌ नृत्य कै समय प्राय सुन्दर कपष पने है। धिर 
पर पमी प्ुनने काउन सर्गो मे रिवामद्ै परमे खख पर मपूर- 
पंख का मुकुट वनाकर वाधते है 1 नरो पोलो पगसियं पर मयर 
पंके मुकुट पटुत प्रज्धे समते! पगरी क प्रतिसिक्ति थोती 
प्रर मूर्खा मा जाकिट उनके भ्रन्य परिषान ह । 


की 


10 
महाराष्ट्र 





महाराष्ट्र भी प्रनेक सोकनूर्त्यो फा खजाना है। यहाँ के 
नूप का मौ मनुष्य के सामाजिक जीवन भ्रौर खेती से सम्यम्य दै । 
ण्डो मूस्प 

यद्र नृ्प प्रापाद़ृ प्रवा कातिक को एकादस्ी को दोता दै । 
दण्डी शस्व फा मतलवे है-- लकड़ी फा घोटा द्वारः । इस पर 
श््ण्डाष्टोताद प्रर उस पर पूर्य परपवा हनुमान कौ प्रतिमा 
होती 1 वस्तुस दण्डौ नामका एकसानमीदहै जो दूस नाष 
कै साय वाया जाता! यह्‌ साज वीणा जैसाष्टोतादै। स 
नृत्य पै दिण्डो वादकं एक्‌ ही ्यभित्त होता दै । यह्‌ नूस्य प्रधिक 
कल्म नदीं करमोरि यह्‌ नृस्प फरते हुए दल मन्दिर की भोर 
पवृप्ता है । 
काला नृत्य 

यह्‌ नूप्य गोङ्लाप्टमी से भगते दिन होता है । प्रसाद के 
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रूप प्रं नृस्प के याद दही चावल यौटा जाता है 1 दहा को दंखिया 
कनो षा यग दिया जाता षै युवक मोल पेया बनाकर खे 
होते है! वे ्रपनी मुखाद्‌ एक-दूसरे के कन्ये पर्‌ रखते प्रौर 
उनके ऊपर बरूखरे जवान सष्के षे पे है । सवस उपर एक 
सका भोर खडा हठा है, वह्‌ देषिा को तोरुतरा है ! उसके 
वाद छाग शूष ये नादे-गति भ्रौर "गोचिन्दा' को धुन सगत 
हृए प्रप धरो शो श्रोर चल देते है । 

'गोधिन्दा' नृत्य फे समय कपडे तो प्राय पटने ही नहीं जावे । 
केवल कमर मे एक जआंचिया रता है-स्योकिं नृत्य प समातार्‌ 
मतो पर दहो ध्रयवा छा गिरा मती है । 

काला" नृत्य को गोविन्दा नृत्य उस समय कटा जाता है चव 
क्रि नैक मन्दिर भ ्टीमो हदिया सोढु कर प्रपनेषगेको 
भागे तोये सोय मोविदाषशव्यकीखोरसे रट लगाते 
इलिए ख मय से गोविन्दा कहा अघा है 1 
टिपरो भ्रौर गोफ नुस्य 

दन वोन नूर््यो म विदोप प्रन्ठर नरही--केवस टिपरी प्रौर 
सौफ क्त प्रयोग होने से श्र्ग श्रलग नाम रष दिए गए ह} "गोफः 
नृत्य भ नरवर फी प्रायः सात-पराठ स्थिति खटी है } घे गोत 
घेरे परै्टे हठे है भोर एम दूसरे का मुस भ्रामने-खामने हदा 
ह ॥ द्रूषरौ स्थिति मे एक्‌ जोडा एक-दूसरे कौ प्रोर पीठफर शस 
गोपे खसा होता दै य दोनों धुटनो पर मुक हए शेते 
\ होखरो स्थिति मे प्रनग-परलग जदि चारतो कोनो मे खद ते 
1 योल पेरे भे उनके पो दे ह प्रौर कु नर्तक 

दूरी दा मे मह करके खटे दते ह| पबषी 
स्विनियेवे परिचर्यो म्‌ सदे हते ह । नहर फे हार्थो र ्ोरो- 


1 भ के लोक-नुत्व 


महाणष्डी परम्परा के श्रनुसार मच्च पर सबसे पडे गणपति प्रर 
सरस्वती भी प्रकट होती ह । उमे षाव शेव प्रार्टो भयतार प्राते 
ह प्रोर नतक हुनका प्रभिनय करणा है! 

महाराष्ट के हटमर्वी हलार्को प कोक्ी तोय रते है। वे 
श्मपने देनिक का्योकी स्तक ही पूर्तयो १ विखते है । एसे कोत्पावा' 
नस्य कहते है । दे समे मञ्चसियाँ पकृशना दिखते ह । इनम्रं मद- 
प्मौरतो के भु सम्मिसित पष्य मोह; 

गौरीपूजन फे पिन मी मश्धियारे नाचे है । इथ शोसी' मृत्य 
भीफाफीप्रसिद्धहै। होलीकापागकी मे हुताशमी कहते द 
वे उसके चारो धरार खग भ्रानन्द मनति हपु माष्ते है । 


& 


11 


गुजरात्त 





मारत को प्राचीन शरदा, भक्ति प्रर श्रपने दैवी-देवतार्भो के 
प्रधि श्रा्मयिरपृदि क प्रसोक-यरए मूस है! गुजरात को नायो 
ने "रा" को इतना उवा प्रासनेदेदियादै कि हु प्रव समी 
घामिक प्रवस्षरो पर भ्रदर्णीय स्यान प्राप्त करता टै 1 यहु हमारे 
मर्यो फी पविशरठा का सीठा-गागता उदाहरण है! मृत्य भ्रौर 
संगी का विनास के साय सम्यन्ष जोहने यासो म जिए "सरमा 
प्रसवा हमारे दूसरे लोकःमृत्य एक भुनीसी दै} 

शारदा" का मयरात्र मे पावन चिर्नो ध जम्महुप्राः1 पटो 
ठीक नहीर्कहा जा सकता कि नवरात्र पौर यरयाकाष्वसे 
सम्बध रसा प्रा राट परन्तु शषका मूस उख भावनामे दै, 
जय मनुष्य मै सन्छान की इच्छया उत्पन्न एई 1 उफ वाद हिष्दु्भों 
मै महू भावस्य समश्य कि माठा-पिता फी मृदु के घाद भरावपमक 
कार्यो के सिए उनक्ती सन्तान प्राषश्यक है 1 

18. 
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नारिर्यां ्रीपयात्रा के लिए जाती ह । वे गर्वा" बृह भ्रौर 
सगीत दारा प्रपनी भक्ति प्रकट फरती है । उसके वाद मन्दिर 
का पुरोक्टित प्रयेकं महिला की हयेनी पर एक जिह प्रकत कर 
देता है। हयेली पर चिह्खाकित नारी को पूर्र्वती मान क्षिया 
जाता दै प्रौर उखकी दाहृक्रिया भयवा उसके पाद के कर्म को 
मी व्यति कर सकता दै । 

टरारिफाजी के मन्दिर मे पुमारो मे जिस श्रदा्षौ् नारीकी 
हथेलली पर पूत्रयती होने का चिल्ल भ्रकित कर विया, वहु भ्तेही 
भूत्रयसी न हो परन्तु उसे उसकी पवित्रता, श्रा, माति भ्रौर 
पत्लौनता के कारण सर्वमान्या माता फी पदवो मिल णाती है । 

शरबा' गुजरात की प्रनोस्री देन है भरौर एसीभिए गुजरात 
फो हस पर गरष मी धै । गुजरात ने श मृत्य के साप जिन भ्रनूरी 
भावनामों को षोड दिया है, उनके कारण यह प्रौर भी महिमा- 
मम यन गया है । भारिविन शुक्ला प्रतिपदा से महं वरूरप गुजरात 
कै प्राम-प्राम, गसी-गसी पौर घरधरभ भ्रारम्म हो माप्त ै। 
शरव की सुहानी राते, "गरबा" नृत्य करती हई महिलार्ो की 
हयेली फो पाल, पैर का परिषसान प्रीर 'गरवा-गीरतो' घे प्रौर 
मी सजीव हो उव्ती ह। 

भ्रारिवन के शुक्ल पका कौ प्रतिपदा को पूजा का घटे सनाया 
जादा है। शरया' का घट वहत ही सुन्दर होताहै। षट 
काटकर फूल-पत्तिया यना माती है प्रौर मभ्यभंषोकादीयक 
रस्ता जाता है 1 इस घट को शरी" कवे है । 

भ्राज प्रतिपदा प्रपात पहला मवरात्र है । समी मे प्रपने प्रप 
चरथ गरवौ पट समायाहै, देवी की पूजा कासव चाजंर्तयार 
है। समीने नए-नए वस्व पहने ह! जैवा घन पडा उसके 


चूत ४ © 


परनुसार समो ने भ्राभुपण मो षार किप्‌ है । चरस्व म, प्रामूपणों 
पर, साज सज्जा मं गरीवी मोदी फ़ामेद स्पष्टो उव्वादहै 
परस्तु गया" भा भरसन्नता ऊँ सम्बन्य प खव एक-दूसरे से षदु- 
चद कर हु ! गर्वा सवके लिए प्रसन्ना का सन्देष लेकर भ्राया 
ह रकानौ वे ठक पाल्-पडोस की श्रौरतें मोजनप्रादिसे 
निषट जाएगी श्रौरवे स्व ध्रपने-श्रपने घट तेकर एम के धर 
जापी } ष्‌ उ पना घट सिए ए द्वार पर भिज्नेगौ \ इसके 
धाद वे प्रपने-प्रपते भरट को एक स्यान पर रक्चकर उनफे धार्यो 
श्नोर एकर गोल घेरा वना लेंगी । प्रव यष्‌ मण्डतसी वदु रात स्क 
श्रवाः नस्य म मस्त रहेमी । 

ख गोल पेरे भं नाचने वामी मण्डली कौ मुच्िमा यष्टी 
महिला दै, जिसमे भरनृद्यष्टौरहा है । वहं गीष फी एक कडो 
पष गावी दै, उसके घाद खारी मण्डली रसे दोहूराषठी है । मृत्य 
की पत्ति, ता प्रौर लय यदत कछिनि नही परन्तु ररे सम्पा 
प्रवेश्य द 1 नर्खक-मण्दसी पडले एक प्रोर मुकती है भ्रौर फिर 
दूस प्रोर ! पैर कौ पटकन के साय वह्‌ दोनों हार्थो से साली 
षजासी आपी ह! हसी प्रफार घष्टों चकर चसता रहता ६ 1 
पष्प के सराय पिलसिसा समाप्ठ नेये दी महीं प्राता । एक सरवा 
मी की सानगो देलिपए-- 

प्रास्तौ मासे शरद पुनमनी रात णौ 
षदिलियो रम्यो रे सकि म्रा चोकम 
सरो म्हारोवेरया मानो देव गो 
सासूकी देरार फौ रे पूवसी 
जेठ महारो प्रास्डी ते मेष नो 
भेठानी सु फे बादल बोजसी 
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दीपर म्हारो रवपलियानोघोरनो 
दैरानी षाँपजिया केरी र्पाखदी 
नाणदी महारो मादी मानो वेलणो 
नाणदो्ई म्हारा याङी माने वदरो 
गौरी नौ परणियो श्वतुर सुजान जो 
परणियो वाहण कमावा जाय जो 
साह कमाई ने सावे स्रारेक-टोपरा 
खारेक खा सो गोरी ने डेवावाले । 
शप्रादिविन मासक शरद पणिमाकौ राव) हृमारेपरौगन 
श चदि उदयषहटपराै) हमारे खमुरनी तो दैवता है पौर खास 
दैरासर की देषी 1 जेठजी प्रापादृके वादस हँ भ्रौर्‌ बेठानी जौ 
खन वादर्लौ भै चमकने वाली पिजसी । हमारा देवर घमेसी का 
पढै प्रौर देवरानी मेली को पलुडी 1 हमारी ननेद वाग कौ 
वेस है प्रौर ननदो षाग फा घन्दर 1 मू घतुर सुजान स्याहा 
ह्ै। वहु विदे में स्पापार करने मवा भोर वहु से हारे, 
नास्यिल साता है पर मू छुहारे नहीं माते । 
भ्य का प्रसनी खाज दोलफष्टै। र्यो सेतान्नी पैरकी 
परकन, प्रौर मममत की सनकार दोक के सायीहं। भ्रमतो 
फर स्पानो पर एक-दूखरे वाच यन्द मो शामिल कर सिए जात 
ह पर जो घात कोसक, तासी प्रौरपेरफी पटक्न भे टै, वहेभ्रौरतो 
भ नही 1 
म्य के वाद्‌ प्रसरद वाँटा जठा दै जिते वे सोग "सनहानी' 
कटूते है । द्रसी प्रकार यह्‌ वृत्य नौ दिन घलता ह भौर प्रन्विम दिन 
गरी घट नदी या सरोवर भ विसजिव कर दिया जाता है 1 
जिष प्रकार शर्वा" मृत्य गुजरात का प्रतिनिधि वृष्य 


भुपत #॥। 


उसी प्रकार गुजरात फा "टिप्पणी" भूत्य मी भ्त्यन्त प्रसिदढ है 1 
येह पस्य गुजरात के श्रमजोवी षर्गं का भरपना व्रत्य कटा त्राता 





गुयपत-सौरष्ट्र की स्थि परिप्पएौी" मृत्य कौ एक धुष्ददमुएमे 


है । फल कटने के पपात्‌ स्वर्या खलिष्ठारनो भे खाती ह । सजिष्टानों 
की भूमि को टकर समत करिया नाता दै, उरे सीपापोठा नात्रा 
दै) प्रज्छी फल को वेश्छकर कृपकं महिला उन्मादित हो ष्ठी 
है । चल्वी-जल्दी खनिष्ठान यार करने के लिए "रिप्णा" उठा 
साती 1 प्र्छी फसल के उन्माद श मृत्य मौ करसीदहै, मापी 
भी ह 1 "टिप्पणीः पस्य मी भस्वा' की माति गुजरात का प्रमूख 
भृ्प कषा जा सकता है । “टिप्पणी मूस्म क साच मधुर गूजराती 
मौह चकरा साय देता टै सपा टिप्यणी फी भूमि पर याप उकी 


12 
केरल ` कथकलो 








भिस प्रकार मारत के दक्षिणूर्वी माग मै मरतं नादयम्‌ 
प्रिद ह उसी षर उसके दकिण-पदिणमी माग पै, मिसे प्रव 
करल कहते है, कपकली' नामकं नूर्य बहुत प्रपि दै । यह्‌ कालौकट 
से सेकर कमाये भरन्रीप सक फंला हमा प्रदेक है 1 प्रमी पिष्ठने 
दिनों कोषीन प्रौर घ्राषणकोर ङी दो रियाससें एक सघकेस््पि 
भ॑ परिर्षाठिव हं न्दी दोना फो प्रौर मद्रास कै मालावार 
छित को भिला कर यह्‌ प्रदेदा वनता द 1 इसमे दूसरी भोर दक्षिणो 
भाट कौ पष्टाध्ं समूद्रके भिनारे्ु) सार भौर नारियल के 
युरो ने इय पत्र को वित्र सुन्दरा प्रदान भौ) 

मालावार के षएतिषहास प भ्रमो जहाँ नवीना भरा दै, व्ह 
उस्रा षाहूर के संषार से बहुत मरंत्वपूरं सम्बन्ध रहा है ! 
माभावारके शूले यन्द्रगार्हयो सो विदेदी व्यापारियों मे सदा 


लला निगाहोसेदैखा है । उसकी श्रमे षार्तो प्र प्राजभो 
-विवेशी प्रमावस्पष्टदै। 


¶2 
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कयक्सो" भ्राज षहूत यिकसिस नूप स भुका दै पौर इसकी 
गिनी भारत के क्षास्वीयमूरस्यो के षाय मैल गद 
परम्सु हमे उसके ख्वसाषारण वामे स्वरूप को टी सम्भृ रखना 
द! भाज दक्षिण कै एस दकषिण-पदिवमो भाय प जिहनेमी 
सोकगृष्य ह, वे कयकसी के पूर्वस्पह्ी ह 
कथपकमीके प्रतिप्रेम 

फेरल के निवाचिर्यो मै फपक्सी के प्रति वेषहद भेम भौर सषि 
चै! कैरसकेदेहर्तोमे चांदमी राठी सिरतैम्पताफो कर्मो 
को फाठने वासी ढोल को प्रावाज मग करती है, जिससे 'कथकसी' 
नृत्य ्ौनै कौ धौपणा को जाती है! डोस की प्रावासं जष्तक 
पहषतो र वह फे समी अण्ये, बूदे, मवान श्रौर स्मी-युर्प कटू 
ष्टौ मेह उपर शद भौर हारंफाषदोवा ठा प्रौर 
नोधे घास यारेष! दर्पीक प्रादासि एष कपक्टी का पानन्द 
नेते रते रै । प्रायः प्राम मे कोर धिक्चेप मंच नहीं षनाम्रा भादा । 
एक रोर परदा पकड़े दो भ्रावमी सदे रते है पौर उनके सामने 
एक श्रोर रार पौष-फुट ऊंची मश्चास अलसो रहो द प्रमबा तैल 
से भूपा यास्ता दोप ! करई धार जिप्तभ १५-२० मेर्‌ 
पक तैल मरा रहता है 1 

सचकमी फे सम्बन्ध म फोट विद्येप धारणा निदिषव मरही 
क्रो मा रक्ती फिकव से उसकी उत्पचि हुई ह, उसमे कृष्ण 
को पूजा को सावना भ्रब्य यो रट ह कि १६५७ फासीकृट 
के मुख्ियाने भोकृप्ण के सम्यय मेँ वृत्प-नाटिका की रखना 
को । उसके सम्बन्ध मं यह्‌ प्रसिद्ध है कि उरु मगवान्‌ ृष्णाभे 
दर्यान विए प्रौर उर्मयूरके पंख रमेट किए 1 सिए यदु प्राणीम 
प्रया है फि कयकली के तत॑कं मयूरपंल फी कषगो पटने दै! 


कतत 25 


कालीफट मे मुखिया की षारणा भगवान्‌ को भन्तिकेस्पमर 
थी कयकगी श षारणा पामभीदैतो वदी) 

षे श्रीफूष्णान भटरम कये ह ¦ धीङृष्णम प्रटूम की श्पाति 
छद मासामारमरं छती तो घ्रादणमोर के राणा ते उससे प्रार्थना 
की ङि वह्‌ श्चोकृष्टन भटूम फे प्रदं फे धिए दस भेजे 
प्रमु उने हन्कार कर पिया । यही हकार कथकसी 
की रस्यति का कारण चना। वब उन्हनि रमन भरद्ूटम 
{समाय का वृष्य नादय) की रना फो । इसके धमित प्रौर 
प्रदर्खन के किए उसने कोषटापम के राजा प्रौर दो नबरुदरी ब्राहमणो 
षी धहाग्वाकी। उसके बादतो षौरे-षीरे घारी रामायण का 
रस्य मे भर्भिमय होने लमा ! उस मय कथयकसी का प्रदं प्राय 
मन्दिरे मे होता था! उस समय के जाति यन्धनों क कारण नो 
वारणो को मन्दिरे भंकजाने की परश्ानपी) णि स्पप्रै 
कवकसी दारा मन्दिर भ पूमां होती यी प्रौरनोषवर्णं उ्सेन 
वैख सक्ते थे प्रह कयकमी का प्रसपी क्प भी युते अँ प्रदक्षंन 
के लिप्‌ श्रदल्र गया ! सते स्यष्ट है किं जावि वन्धर्नो का भारत 
कै रगमे् पर भी प्रमाब पड! नाटूम करते थले ष्यक्तिते 
भ्रपना प्रससी स्प दिखाने के लिए मेकप्रप फरमा परारस्म भिया 1 
मूदार परः पथिक शोर विया अति लगा प्रौर तेणी साने केलिए 
सका प्रयोगक्रिमा वाने सगा । पदुसे कपकलीः क मठक गाते 
भो स्मयं ये परम्बु डोलत ठमकेकोतेमीर्मे वे प्पे गान, तास्त 
प्रर जयम ससतम रह खके) इसलिए गायक भोर बाद 
भतग कने प्रोर कयकमी एक मूक नृत्य बम गया) 

कपकसी का प्रपं है कथा-मूर्य । यष्टु उपर की कहानी से 
स्मरं स्पष्ट हो जावा है--प्र्यात्‌ कपकतो का प्रापार भरवीय 


2 आप्तं के लोकन 


महाकाभ्य रामायण भ्रौर महामार है प्रौर यहं भूत्य दोरवके 
खमान ्रधिकं गरिशीस्त, भमसाध्य प्रर वीर रस पूण गष्य वना ¦ 
मरत-नादूयम्‌ में जरह सास्य प्रौर उसके कारण श्क्राररष 
पनपा षह केयफसो मै ताण्डव को भवना प्रधानं होने मे षस 
केद्वारा वीरर्ख फां सृष्टारा मिला) वैसे मालाषार का मोहिनी 
परहटुम (मोहितो तारय) के नामस चास्यभी है) मोहिनी भ्रट्टम 
काप्रदर्न केवस महिमाएं ही कस्तो थो। धीरे-धोरे हु पेभेवर 
नर्यो (वेश्यार्मरो-गगिक्रा) के हाय मे धता गया । जव केरत 
के महाकवि वालायोल ने दस नृप के पुनरुद्धार का बीड़ा उठाया 
सो सोगोँ ने उमस्छ किवं येष्याग्रौँं फोप्रोच्छाहनदे रे ¶। 
खन्हने महाराज से प्रतिव सयानेकीर्माँग को । उष समय 
फा स्मा हुमा प्रदिव पूर्णंम्प से 1950 म उठाया गया । 
कषत है करि उसरी कोषटरायमके रालाकांस्वप्न मे खव 
मरवेको की विर्मिन्न वेपभरुपा दिखाई दी । यष्‌ प्रसि दै किस्वप्न 
म उपे कैषष उपरा माग दिलाई दिया । कपकसौ भैप्रायः 
समो मरक शरीरे ऊपर के भाग प्रपवार्यो कषे ढि चेहये 
के प्रमेक्‌ परहके मेकममपसे ही विभिन्न पार्तरोकाप्रभिनय करते 
1 नायक भयवा परस्य व्यतितरयां का, जिनमे देषतर्प्रोकेते 
गरुण भौर स्वमाव होठे ह, मेकभरप का रंग हुराह । उनको 
श्वावर्तौ के प्ररे से पोवदिया जावा है। इन्द्र एष्ण, दाप, 
सक्ष्मण, पाण्डर्वो प्रायि का यह्‌ र॑ण) रास जिन्तंकट्टी कहे 
ह, उनके बेरे को हरा पठा जावा है परन्तु उतर पर बहे-वपे 
पतापत फो सपो के निफान होसे ह । उनके बेरे भे विभिन्न 
पर्मोकेब्रारो भोर कालो धारौ होतौ है । गातो परषावर्सोके 
भाटे को सकीरे हवी ४1 यष्‌ मकम रावण, कोष भौर दन्द 


केण / 77 


जपे व्यक्तिर्यो केः निए निष्विसं ६ 1 

षास, दुश्ासन प्रौर सुग्रीव प्रादि पात्रों की सज्जा बहुत 
प्रनोक्षौ रखी गयो ह ! उनका मुख पाल रग से पौ दिवा णाता 
ह भ्रौर उस पर कासो धारिय बनाई जाती है। मपि प्रौरनाक 
पर दो वदे-वहे सफेद प्त फेठे दण यनद दिषु सते ह \ कलो 
भास्यं गाल के पाख से वसायी जाती है उनके किनारे से 
सफेद कागम के टुकरे से सटफपे रषे ह । दार्तो फो काला रग 
दिया जावा प्रर महभ दोनो भोर परक से बेम दीव 
अनाए जति हं प्सो प्रकार ऋषिर्यो, ब्राह्मणो भोर मदिलार्भो 
किए विभिन्न स निर्षारित 1 

फषफल्ी का नर्तक प्रपने शरीर पर भ्रास्ठीनदार कर्ती 
पहनपा है जिसका रग चेहरे के मेकपपके रंग से मेल घाता 
दै। यभ यह्‌ एक घधरीयो पदनदाद्ै यो प्रन के नीम 
तक षटकती है 1 यहु कषे फो कई र्हृष्टोतौ ई । नर्तको 
मदन भं कपडे के फीत से लटकते रते ह । हनफे पाप करतास 
जपो शकम के गसेफीदो प्याकियां सो सटकसी रहस है । धिर 
पर्‌ प्राम किरीट होता रै जिसको गोलाई मर दोषप्ठि मण्डला 
सूचक एक मक्साहोताद जीपात्र को महत्ताके भनुसारद्ौटा- 
वडा होता टहै। 

दको (लष) कि पार्घोकेसिएुिरषफी वेदाभूपार्भे हैट 
या टोपो निश््बित है जिसके किनारे षेटिहोतेषं) हनुमान जै 
कीटोपो म प्रनर्को धमररदार सितारेसगे श्येनो उनकी 
उद्छसक्रुव के समय सु चमफते है । क योपिर्यो मे कानों क पास 
पोको प्रोर मयूर के पष संचि एतै ई । सन्तो प्रौर ऋषियों 
की वेपमूया बहुत षशलीफ दह होतो घौ ! भव्‌ उसमे वहू हैर 


॥,. भारौ ढे तोभ्नुल 


फेर गया है) परदूरामयी केस जांषिमा प्नौर गभे मोटा 
खा जनैठ पहने मघ पर प्रकट हते है! प्रौर्तो की पोष वहूव 
सादी होती ै। वे एूसदार पथरी भौर कृती पुनती है। 
कथममी स्वक फे पीवमेगे हेते है प्रौर पैरो प्रं यह्‌ षी षंटियौ 
पंषरू भते ै। बाएहाय की ठेगसिर्यो भे बवी के घल्तेपे 
पुने बाते हे! कष मी हो कयकलो के नतक कौ वैष्ठमूपा 
अहृत हौ प्रमावद्षासो शोसी है भाहे रस्ये मतक फो कितनी हौ 
श्रसुविधा हा । 

कृयकसीः की सामना बहुत फखिवि है । संका पूर्णा भ्रम्पाष 
करने प्रर धिदहुस्स वनने के सिए कम से म सात-भाठ सास 
कै समयी प्रावद्यकता है । ककसी मी मूत मूत्रा प्रभवा पसोव 
का भरस्याखकरेमेनिएु तीम-तीन शछास मालि की मरविष्यकठा 
रतो है । उसे दूष कलादाजिर्यो का भी भम्यास करना शोषा 
तै । जिख ठर कयकसी प प्रत्येक प्ंगके स्वत परिभासन का 
प्रम्यास प्रावस्यकहै उसी चर्‌ भशकोभी पूरी कषर करनी 
पती है 

चकली का र्वक्‌ जब रगमभ पर भ्राता है तौ उफी भाल 
रै एक णज शलौ वाती है जिससे पसियोलक पूत जाता हैभरौर 
प्रं पृते से दुगुनी चुल माषूम होती है इष प्रकार वहुवि 
फे ष्हारेसे जिस भार्यो कराप्रदर्दनिं करता वहु भौरमी स्पष्ट 
शो उस्ते है। सकेम मे कथकमसी का न्क धरोर के प्रत्यक भंग 
से बहुक्रिमार्णु करवा जो घारीरिक छौर पर प्रसम्भव ्टोती है। 

कयकसौ नृत्य मे मुव्र््रो फो षट प्रधानता है) कृषकमी 
के प्रशिक्षण के वाद नर्तक पांघसौ के लगमय मूरा मे प्रवीण 
हो मावा द । उदाह्रएस्वष्य हाय द्री प्रयुसिरयो, प॑गूठे- क्ता 


त 7 


प्रादि की विभिन्न मुद्र को समभे के लिए स्थिवप्रश होकर 
उनके प्रप्ययन्‌ फी प्रावष्पकता द} 

मृप्य के पाथ ढोल, यासुर भादि फा प्रयोग हेषा है । ठोस 
प्राप धारहेतेहप्रौरषे दो तर्श्ुके होते ्। एक, गते प 
खटका कर दोनों हाप ेर्वास षी क्षकडीसे पीटा मावादै। 
एकी ध्यमि बहत टी कलेर प्रौर ञ्ची ोदोदै। शते राई 
कष्ठे है । दूखरा, मुख्ाल भरत नादयम्‌ के मृदग फे समान होता 
द} जिससे विभिन्न भ्यनियौ पौर स्वर पेदाण्िए जा सकते 
ह| परन्तु से मदग से भिन्न रह से समाया जाषा है । नर्तक 
मण्डली के लिए इन डोको का यड हो मषस्व है । प्रस्येमः नेकः 
प्रौर वादक समायो से पिमे श्रदपूर्वक दर्मो हाय जोड़ फर 
नका स्यर्षं करता है मरौर फिर प्रपने हाय प्रपते चेहरे पर 
सगाहा ट । 

केषकली शश्यावसियो पर पाधारिव होता दै । इसका सम्बन्ध 
रामायण भ्रौर महामार से टै! भाजकल उनके सारे द्यो शो 
िखाना किन है 1 एनम लगभग योख-पण्योस प्राज प्रसि है । 
पुराप्पव नापक्‌ प्रारस्मिक्‌ परय मै नायक प्रकट होता है) नायक 
के देयस्य प्रौर उस्तफो विषय की पोपरा की जाहो है प्रौर उसके 
याद सर्म्बमघत कष्ानी के एय प्राने लगे ठै \! क्यकती चै 
चिरानौत्तम नामक माग भी बहुत प्रमवद्यालो हका 1 यह्‌ 
पराम देय प्रया खम्र-तायकों दारा प्रदिश्य जावाहै) 
स खसय मूर की तेजौ वड खतृ जाती & भ्रौर ढोल फो श्रावाम 
भौ कानों को फाठने सगती दै । इसलिए गायक प्रपना गाना 
सन्व करदे दै) पोषठेके परदे को मजबूती से पकड सिया व्रा 
रै प्रोरदो षय चिमे एफ परषदी कापा चढ़ा होवा टै. 


हसं 81 


करनी दरनतु दक्षिण के सम्बध भर यद्‌ प्रसि्धहैकि दक्षिण भ 
प्रु नघो बरत्यकफे प्रसार का मूत माना जता ह 1 भ्रपने भज्ञातवास 
के समय प्रजन द्रायां उरा फो नृत्य सिखने फौ कथा खमो 
जानपे ह । यही से यह्‌ नूस्य विशुद्ध भारत नादपमके रूप भ प्रागे 
दक्षिणा भ फैसला गया } प्रजुन ते षिण फे राजा पुष्डरीककी 
पूवी उलुपी से पिषाह्‌ किया चा 1 भ्रजून ने उमे नृत्य-षंगोत कौ 
शिक्षा षी प्रौर सदर दक्षिण भै नृ्य-खंमीष फा प्रसार फिया | 

दक्षिणे नुर्ध्यो से प्रकट दकि उनम दो मानां सवद 
\ धार्मिक भावना वा के मन्दिर्यो से स्पष्ट हौ जाती 
ह-योरि क्षिणु मन्दिरे का घर है प्रर यषा प्रयेफ 
मन्दिर म 'महामण्डपः घना हषा दै जहौ देवदाधियां भ्रपने 
नृष्य दरार देवी-येवतारो को प्रसन्न करती भ्रा ह । पष्ते-पहस 
सम्भवस यह्‌ प्रया दिण के विप्ुचर्व॑न नामक सजाने श्रारम्म 
को । उषी परली नृत्य सरस्वती भ्रपने समय फी प्रसिद्ध नूस्प 
विष्ठारदा थी 1 उसने प्रपने मन्दिर १ महामण्डप वनवाया पौर 
वहं नृस्य-सगीष रा विष्णु मौ पूजा करने लगी । यदी परम्पसा 
प्रागे षलफर देवदासिर्यो ने जारो रखी । इत्तिएु दक्षिणा पर नृस् 
के प्रसार प्रौर चदे जीचित रखने प देवदाभियो काजोयोग ई 
उषे सुलाया नही जा षका । 

यह्‌ भटना कलि है करि देवदासियां धार्म अं ध्यास्परीम 
नृत्य करषीपोंया ऊनसापारणकेनृरष्पोसेषहो उह प्रणा 
भिसी\ कृमौ षो एएना प्रदष्य खस्य है किं यवि पष्टते मन- 
साधारण के नूस्प प्रवलिते ये घो पास्प्रीय नृस्प चन्द फा 


यिक्सित ङ्प ना--प्र्थात्‌ दोनो का यह्‌ प्रादान-प्रदान खदा तै 
पसता प्राया १1 
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नगर भ दूष येषने नाना घाती हे पर नमर म जाने से परते 
संगी देनी परेमी, पर उस दूष येने वाली मोली ग्वालिन भे 
पाख पया पैसा वोद नहं । षमी वाचा उस समय उसे धमी 
फेर्यपेप्रालिगन प्रौर सुम्बन की मागि फरता है) सम्भव 
न्क इसमे समाज फैते चरष्टाचार की भोर दभिठ फरताङ्वै 
प्राजकस कथकली भै मी सो तरह के कथानं रो स्यान मिलनै 
पमा हैयो खमाज की नैतिक गिरावर्यो की श्नोर सकैत फते है । 

तंमोर भं (किलाटूम भ्रच्यरपोगा' नामक एकं नत्म है 1 समे 
प्राय सडकियां एफ यरे दीपक प्रयया किसी मृति कै गिदे पेरा 
दना कर नाचती ह) गे हाप पाव परमने की मस्य क्ियार्मो के 
साप एाप्ती बजाती भ्रौर गातो 1 पर छासी यमाना प्रायः उसी 
समय होता दै जव ठोस वाने वासा उनकी सहामघ्ानकर रा 
हो 1यह्‌ पृस्य फलँ पौर उपज से मो सम्ब प्र रखता दै--श्योकि 
उन दिनों भी यहु वृत्य वाद प्रौर प्राय उन दिनो दसी तरद्‌ 
कै सरत पत्य दक्िरार्ष्यास्रारे देहौ प्रय्तितहै) 

शरुम्मी प्रकेलेकेरस काही मरही, वन्‌ दक्षिणकैध्रय 
श्रतेक स्यार्नो फा प्रसिद्ध सोक्-मृत्य दै । पृष्यर्मे माग मेने वाली 
पौरे एक पूरी के ्टाय मे ष्व रते घेरे म नाष्ठो है। 
ष नृत्य काप्रयोजन यहीदैरि देवतार्भोको कृपा से फं 
सूघ प्रष्ठी ही । बे क्िया््रो मै फस काटने प्रादि का भ्रमिनय 
भी करतो हँ 1 उ र्ट्‌ सम्बदी श्रौरते भी नाचतौ है प्रोर 
उनका परत्य भी फरल से सम्यत दै ! धिषनापस्ली के निवासी 
भी वृष्य भ हं } वे प्रस्य प्रलग दसो भ भृत्य करये है । यहं 
यद पत्य रात पठते पर प्रारम्भ होता ह प्रौर प्राव घरक बरलता 
रणा है । धृत्य मेँ माग नने वार्सो क नये दस भति परौर यके 
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हए लोग चस्ते जते ह! 

दक्षिणा मे ग्रनेक्‌ भ्रादिवासी जातिया निवास करी है । यह 
सभी नरूदय उन्म प्रसित हँ मौर गोप भरे म सोमे-षादे मृद्य षो 
उनफौ षिश्ेपता टै 1 

क्ुरावन्यी छमिल भापा-मापौ प्रदेश्च मद्रास ्रषषा जिधे 
समिसमाढह भी कवे है--एस सरह के करई मूर्यो म॑ शुरावन्मी' 
भूत्य काफी प्रसिव है! यष्‌ वहां पटा एलकेिकफामृष्यदहै 
प्मौर वहां के खानावदोश कुरात सोग हससे श्रपना मम महापते 
ह । इनका मस्म धषा माटर्डो वामा प्रयचू ज्योरिप से भ्रपनी 
भराजीविका षनाते ह! हनकी सढकियां क्रिसी मी प्रादमीक्ो 
णो उन्ह पैसा दे भपना ना दिखाने भ्रौर उसी किस्मत का 
लेद्ला-जोल्ला षवाने फो तंपार रषी १ 1 

श्रुरजाम्मी' मूद्य को मरत नाट्यम्‌ कु प्ररणा देने वाला पष्य 
मानाणासक्ताहे ! जेखाकि एम मानते किसोकममूृ्यो्मे से 
षौ छास्यरीय भूयो का विकास हुमा, क्रुरवामी' इस विभारसे 
भरव नाटयम का पुरा माना जा सकता ष । पैसे यह्‌ वृष्य यह 
हौ खरलद्र परन्तु हं वडा सुखद प्रीर मनाष्ारो । मद्रास प्रादि 
नगर्यो के काणे मे कूरवान्यी बुस्य-नाटिकार्प्रो का निर्माण 
रिया ई-- षसो से पता चलता ह पि यहु नृत्य फिठना भ्राकर्पक ह । 

दक्षिण की क्लोडि सावघ्र प्रादि जातिर्यो के साम हैदसबाद 
के उत्तरो क्षे म रषे वतते गोड सोर्मोश्नो मरही भुमायान्रा 
कता । इन लोगो रा यहु विषारह कि मे पाण्डवो मे यदामदह। 
ष्मक रष्टुन-षहन प्रौर धने रीति-रिवाज नके प्रपने ह 1 यष 
सोग विजयद्तमी के चाद द-प््रहु दिन सुव प्रानन्द मनाते हं । 
नर्तको के गुण्ड-के-गुर्ड एक्‌ दूसरे के गाय जपति ह । पृते युवक 
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लीग पदटुचते ह ! उसके वाद गायक लोग भ्रोर उनके याद षके । 
यष मोग षने हार्थो मे धोरे-छोठ दहे तेकर नाच्तैष। पट्‌ 
श्ाण्डरिपि' नरप है । शसो शरद्‌ फ नटय राजस्यान्‌ रौर महुरराष्र 
ममो प्रचलिवह। 





भ्रौ प्ररे मे हैष्यमार के समीप वेते प्रपको सिरं धरादिगासी 
इनका शूष्य परपनी दि प्रमुशष्ठा रशा है 


हैदराबाद का "वायफम्भा वृत्य भी फाफी प्रसिद्दं) पह 
तरद स्याही सदफिर्णा पटृठ भावना फी) षसनूस्यका 
एक पुरानी कनौ से सम्बय वायां जाताद्ै) एक राजाके 
जावार्हनाममभौोएकल्षकौ ची! वहृषर्‌ छाकाम कृष्ठम 
जानतो पी! समुरन स्मे काम सिदानेको्हा) पहनेणो 
गौवर चापने को कटा गपा पर उससे वहुभीन भ्रा | सामे 


रा्तस्थान 


नोर श्रौर विद्र द षष उतना हो परम्पग सोक सस्ति 
के कार्ण समृद्ध है\ सोकनवुस्य मी तो उसी सस्ति केभ्रग ह 
प्रोरये मी मृन्दस्वा, मोफत एषा विभिन्ना के फास्ण उठने 
ही मो ह 

त्वि प्रकार राजस्पान फे गौठ, वष को जाचियौ, वही के 
सहि एवान, षी के प्राय, व श्ल वोसि्म षया सषा कफे 
साच्त-यचत्र प्रादि श्रनोखे प्नोर कलापं है \ देखिए, बहौ की एक 
मोस सो विचिद्ररा --- 
य्टौक्ादिन सूर्माठप से कि युरो रह जलता ह परवह 
भते राठके वारे चर एक स्तोक नायक ह्‌ गया है-- 

न्यात्लो श्रमद्ति वर्सायि, नींद का गुटका ॥ 

म्मोले रत प्रमूरठ बरसात षै! प्रोर्ट्म उदके मीठे-मीठे 

पट तेह 
| 
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हाँ, तो भ्राष्ए्‌ षाँ ॐ सोकनूर्यो को स्छ॑को देखे । 
प्रन्य राज्यो केमूरत्यो के समान, भ्रयवार्योँ $ष्टिएकिष्रस 
सम्थघर्भे भारत भर भ एक समानतासौ दै कि प्रधिर्का्च नृतम 





एयस्थाम के "कूतपरः गृत्प भं कमत एातस्वागी बुबङ़ पुषियां 


होस, दोषासो, दशहरा प्राि प्रसन्नता के भ्रनसर पर्टी होतेह । 
पेष प्रूमर सत्य 
राजस्यान के यष्ट दो मृर्य बहूत ही प्रसिद ६1 यष्ट मीर्षो 


दास्याम्‌ ५ ध 


केह । चेर धमर को पमरा प्रयवा भूमर भी कते ह । शमर" 
विधेयठ सासो महिसार्भो फा मूस्थ दै । नृस्य शी साल सय प्रावि 
विपेप कठिन भ्रौर वणनीय नही पर यह्‌ नृस्य विधेयतया घरे 
म हेषा &। रामस्यान म सगर का स्यौहार बहुत दी सिव 
ह) दसो शर हत्ती भौर दिबासी मी--यह स्यौहार समरः 
नृष्यकेभिनाक्पेपूरेष्टोसक्रेहै) 

भ्येरः होप पर ने वासा जोरदार पर्प नृस्य है ! इसमे 
परप शम्बी-घ्म्यी छिपा घेकर गोल चेरे मे नाते हुए छडि्ां 
प्राप भ्र टकर ह 1 षये 'इदिया' नृस्य मी कहते है । दिल्ली, 
उर प्रदे, प्रौर पथाम टिपरी नरतर्ो की रोलिर्या समीमे 
देसी मी ! षन स्यर्नो पर मष्‌ वहत प्रसिद्ध नस्य है, परन्धु 
मार्ट भे भी "टिपरी" नाय से यदी नुम होता है । राजस्थान 
के इस नृत्य भ॑ प्रन्तर एतना हो है कि नंर्फोके हाप मेष्ोटे- 
घोरे शण्णो करे स्यान पर श्रि रती ६! ध्य मूस्य मे नतक 
सोग प्राप स्वग वने दै) 
ढोल भूर्य 

एमस्पान कै स्छशोर नामक स्पान का य्‌ प्रसिद्ध नस्य ह, 
धस नर्तक एफ बहुत ददे दोष की तास पर नाध्छे है। दोस 


भासा गोत्रे के मध्य प्रं रहा है भौर नर्तक भण्डी रस्के 
श्वारो रोर) 


पेक्एवर ९ पीदङ्‌ सस्य 

रचस्यान प हेसाबटोका कषे काफी प्रिद है, प्रपनी 
समृद्धि के कारणु नहीं वरन्‌ श्रपनी गरोवी भौर पिद््ेपन के 
करिए दोलोके दिनो वभीसुरीका पालम षा मादा 
भरौर सोग णगह्‌-मगह्‌ टोकियां वमाकर नाने पगते ह । बोम 


9 


जार के शोकम 
ममे बाला मभ्य मे रहता है भ्रोर मण्डसी उसने गिदे नाचवी 
ह! यह नृस्य होती से लगमग १५-१० दिन पसे भ्रारम्मषौ 
णाता है! 
प्मम्मि मुप 
रजस्यान शी नव्य परिसीतन याताम मुके एक नापपंयी 





सजस्थाती सूभर सौककवक का इल पजनेर 


खापु मिसे ! यह्‌ बहुत ही मस्म परारी ये । यहु एक्‌ मय भिका 
सेत ये--साधारण सिला मरी, केदसतपी प्रोरदूयको एकी 
कम्रण्डलम। रपरीषोपषाग एर पर देहे भ्रौरयपौ माते) जितने 


रजर्पान 9 
हिन म उनके खाय रहा, मुके भो खख ्रेष्ठ भिक्षा का माग 
मिर्वदा रहा । 

यह सोग पु पौरखनाप क चेले दि है ह्नोर कर्ने म मोरे 
मोटे चल्ते पहने रहते है । यह सोग हौ इख प्रम्नि-तूत्य के प्रणवा 
रु \ श्राग जल्नाफर नाचपन्यी उष्म नाचता मरौर मूं पोगिक 





क्रिपाएं करता दै कदर यार प्रनेक स्त्रि मीरेसाष्ी नाचषरते 


है सके सष्य मी रोल दजाया जता है प्रौर गीत पाए 
माते) 


यास 
रायस्यन कै ख्याल की परम्यराश्रपनीषीह! यहएक 
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नृस्य-नाटक है । सारे राभस्यान सरमे कुघूमण प्रौर चिड्वापे 
कृ सास लोग टी एस नृत्य के उस्ताद ह। गह्‌ लोग दरद्रूर 
मार्गो में जाकर भ्राजीविका फमाते भौर सोर्गो फो खुश करे 
है। स्याल फा म्लाकार भले ही श्रपने फटे-युरान फपर्डो मेषो, 
मते ही भाजीविका के लिए नृष्य फरता हो परन्तु उसकी कला 
फोषोटा नीका जा सक्ता । 
मवई 

मेषा का "माई" नृष्य-नारक्‌ उत्तरःप्रदेद् की नौटको नकल, 
भगत, पञाव के स्वांग भ्रयवा सगीत, षगाल की जत्रा वषा 
गूजरात क "मवा फे समानीषै। हसे कथा को विश्चेपता 
दौ जातोदहै1 कषा के साय-साय गीत एवम्‌ नर्यो फा षिधेष 
प्रचलन दै । हसे भवाई नृत्म-नाटिका के नप्यो प राजस्यान का 
श्रपना महत्व है । गुजरात तया मेवा कै मवाई नृद्य-नाटर्मों 
र॑ भरसमानता हने के उपरान्त भौ पर्याप्न समानता दै । 
कटपुलसो नृत्य 

फटपुतपती कै नाच से प्राय समो भारतषासी परिचित है| 
विशुद्ध रेगिस्तान का मारवा एलाफा भसे मारयाढकेमामसे 
ही पुकारा जाता है, कर्पुतलो नाच कै ्षिए्‌ वहुव प्रसिद्ध षै1 
कठमूतसी का नाच बरन्वो, भरो प्रौर जवानों समी के लिए 
मनोरंजन का साधनदहै। 

द्रन स र्यो मे पुराना इविषास द्िपा हषा है । कव्पुसमी 
वाला भ्रष्सर रास्ता यह नाच दिखाता दै 1 प्रादमी कटठपृतभिमो 
फो यडो चलुरा्से है ग्रौर उसको "बौनणोः साच गाती 
हदं उखका पर्णेन सोत नाती । साये यदिकोर्ूलटकाटटुम्रा 
सो वहु डोलक भजाता कृमो-कमी ठघो भ्रागाजर्मे देन 
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भ्रलाह। 

त्याने नृस्यों को द्ठनो विषिघता ई कि उक ्रघ्ययन 
कै चिषए द्दृ से घम ्रौर खाना को प्रावदयकता है । इना 
ह नष्ट वरं मिनिन्न प्रकार फे नृत्य करे मासौ जाि्यानो 





शमस्पम कै माषको मौ पूरमीराक् म्रमोव 
स्पष्ट एष््यौषर है। 


धनक्दा नट्, भग जार जीन, मोर, सास, कजर्‌, करो, 
सौमित्र, माथी, ऋययुतसौ मसे, कज्ो योठो बाते, मवार, भर, 
दामो, मगो, नमारप्रदिष््ोमेसेर्है) 
शषौ प्रद्र मीम वं मो विविपा है एक "वोडो' सुनिए -- 
शृररियो घररायो, ए पोरी 
मभरते-मयरी चाष । 
ीरासो तग भयो, ए मेगजण 


भाषत के जोकनाय 


हुसर्वां हलर्वा हास 1 
श्नौकासो लगभ्रामोए घोषे 
धीमां घीमा घाल 
मध्र, दुमरार्ई खषा । 
धारां यायोणो मोलाय एकं घोड़ी, 
माड ीनिरखण भाय 
मगेजण धीमां धीमां चाल 
ब्छरौ टुमरार्ई सू घात । 
सोकगोतकार कहता ६-- 
इन्द्र महाराज गरज रटे है, ए घोदी, घोरे धौरे घल । 
ए मग्र चौमासा यानी षरसरात भ्रारम्मषहो गर्हे, 
ते टौसे चस । 
ए घोड़ो नौमासाप्रागया 
ए सेरी, जरा टुमक-टुमक फर तो धस । 
सचमुच राजस्मानी घोक घस्छति का समाना म्रसोम दै । 
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पताव 


सन्‌ 47 की राजनोतिक कान्तिने ैदा फा विभाखन कर 

दिया! उसके कारण प्रादमी दट गए, घर वट गए, दवार वट गपु, 
पहा बहे, नदियौ कंटो, परन्पु एक देखा शेत्र मी है णदी हम 
श्रमी तक विमाजन फी रेखा नर्धी शीतर सके- प्रौर शायद षटुत 
समय सकृ हमारौ लोक-सस्छरषि की विभिन्न सबि्या उन घे 
रह--सोकगीर्तो की मोटी घान उन्म स्वर ्फकठो रहे पौर लोक 
ूर्स्यो की नकार उसे गति देवी रै । उन पूर्पो की भति पर, 
उनफी तात षरन पाक सरकार फो एेदराद्धै पौर न माप्त 
सरकारकोषही। येह क्सिर्नोको मोजकेपृुत्य। भ्राज भौ 
पमाग्र का किसान जय भ्रपने स्मरति देख को सोने की वापि 
देता है ठी म्रन्तरिष को प्रोर हाय उसाफरध्ा्भी कटु 
खव्छा £-- 

खान स्याद मि्तरां दिया खजरा 

उष्टा जानवर 

95; 


96 भारत हे सोष-नष्प 


पयाय गँ बरे-बदे नगर्से फे स्यान पर दछौठे-छोटे प्ररमा षी 
सस्या प्रधिक ट । पजानी जन-खापारणा का जीवन प्रय प्रान्तों 
की भ्रपेषा भ्रनोखादटै। वहां कीर्पाच नदिर्मो ने उस प्रदेशो 
जहौ भ्रनाज का मण्डार वनाया वहा उनके जीयन भ एक विचित्र 
मस्सी, सरसता प्रर सौन्दयं प्रम की धारां बहा दीं । यह्‌ प्राम 
भी जिप्त मस्ती से नाचता है षह मस्ती शायद प्रौर कहीं 
खोजने पर मिते । भ्रपनी मस्वी को स्योकार फरवी एई फो कट 
रही है 
छार नाल वार मिले 
मै परस्तात र्या 
मस्ताना यार मिले 
मेरे सगवान्‌ ! मँ मस्तानी हूं मुम कोई मस्स भलयेला प्रीतम 
भिले-समीषारसे छार, स्वरसे स्वर मिलेगा । यष्टी मस्तानी 
प्रदा सचे प्रेम से मरपुर मस्ती टी पजावी सोकनररतपो को 
पृष्ठसूमि दै । 
पजायो सोक-मूरयो का सरताज है--मगा । पंमाविोँ फा 
भुना ६ फि णोषनदूर्लोसे भरा हमा वाघ कीक्षम्धी प्नाठी 
जैस्ाक्टोरष््ैसो भला उपमौ जय मी, जो मी कुशी के प्रबसर 
भ्राते ह उन मर्यो म दिल खोकर मनाया जाए? इएसीभिए 
मगा पमाविर्ो भी खुशी मा सच्चा प्रतिनिधि है । जितनी मस्ती 
प्रौर एमयला ष्य मूर्यं के समय पजाघिरमो मे पाष जापीदै 
उतनी प्रर किसो भं नहीँ। 
"मगङा' नाष का उल्पल्ति-स्यस कौन-सा द भ्राज इस यषस 
भे पड्म को जरूरत नरी योरि पाज वह सारे पमाव फाटै॥ 
भ्राज कह सारो जनताका वन धुका । 





पडावा ममा वृत्य 
भ्रपनी लहरी द प 


हयक, पस जव पर जातौ ४ 


५8 मारत ङे लोक-तू्य 


को देशफर वह्‌ मो मस्त हो जाता है भ्रौर उस मस्ती के उमाष्‌ 
मे य्ह उसका प्रन्वस उन्मादित हो उर्ता है वष्ट उसका शरीर 
भी होरे मरने लगता है । पैर पिरक उ्ते ह । उसके शरीर 
की योरी-बोटी यिरकती है प्रौर यष्ट "मगरे" भं उन्मत्तौ जठ दै । 
ढोलफ़ पर थाप प्ते ही वृत्य भ्रारम्भषहो जाता । मण्डली 
के भु लोग गाते ह प्रौर याफो लोग रप्पे के बाद ्ो-हो के 
करिसकारियां मारते दए नाचतै ई। पृते टोली फा नेता 
गाता ६ै- 
सखाषन माह संचिगो भ्राए 
रदे प्राए्‌ एीर, 
पु जिन्हा दे मर गपु 
दुद्ट गया जग्ग भि्ो सोर 
यायो दुदूट गया भग्ग विर्ज्वो सीर । 
पीणां एज पर्दा 
मोला घम्म मरींदा 
"पोणा एज पीदा, मोसा घम्म मररीदा", योती की एक टेक 
है । षन तक पहुते दो नृत्य प्रारम्भ हो जत्रा है प्रौर मण्डली 
नको दो-तीन बार दोष्टुराती हई मस्तो मेँ कर घप्कर फाट 
जातो है । दोलक पो नवर्को मे जान कतो रष्सौ है प्रौर मृत्य 
भ्रपनो धरम गति पर पहु जाता टै। ढोसक्‌ परथपपोमी 
पड़ने लगौ --नूरम मी उसके खाय-षाप धीमा पदता गया प्रौर 
भ्रन्तर्मे समाप्तो गमा। पर सरमे यह्‌ पता नहीं घला किक 
प्रीर कसे पांव-छः घण्टे षोत गए्‌। 
समो लाण-नृरय घौमा ग्षिसे प्रारम्मष्ोते टै, धीरेषौरे 
उन्म णो भ्राता दै । नूर्व्यो को मति, चास भौर समके प्रतीक 


दंशाय 9 


ह उना साप देने वक्ति वाचनयन्तर ! "मगा" नान का मुख्य साधी 
वाचयत दौ है ) प्राहिस्सा-घादिस्ता डोलक भार्म हेदो है 
श्रौर ज्यो-म्पों नेक मण्डली वोली के भ्रस्विम चरणो फो दोहराती 
हर नागी है, उधर दोलक भं मीतेजो प्राती दै-खाय हौ नते 
तनी तेजौ से नाचने गते ह 1 यही नृत्य फातेज काष्कावहै 
प्रौर उसके वाद फिर सन कुष घीमा ने लगता दै भौर भ्रन्त 
म नस्य समप्त ष्टौ जातादै\ पर यरं उहार-घङ्वि फरैसार 
प्रतता दै) 

"मगा नृस्य कै करट भेद जिनमे बुहो, भूमरः मुगनी 
ध्रादि प्रमुख! दनम यो-भोढा षो भन्तरदै 1 मगरेभरैहो 
सुषौ, मूर तथा घुगनी सम्मिभित घो जपो दै । 

पञाद की प्रौरसो के "गिदा" नस्य विवाहं प्रादि फे रवस्य 
फो श्रौर भी मोष्टुक वना देते ह ! बात यहं है किं यह्‌ नृय विषु 
स्पसरेम्हिना्मोरष्टोह) 

भारत के प्राय खमी रार्ग्यो म मदिलाए विवाह के श्रवसरपर 
माणसी-गाती रोर कद एेसी श्चिा््रो को सम्पन्न करपी है भिमसे 
षस प्रसर मे फुछ प्रथि रगोनो पा जासी है ! मनि-षमानि फां 
तो खमो उगह रियाज दै, पर पजा भं प्रते घडी देर गए तक 
कोलकं भ्रौर षष्ट को यमासी है! रात के सन्नटे मे ोसककी 
इमदमाक के साथ च्ठेफो परप को भावान प्रौर उन्म ठषी 
हई पावर युषसिों को लौषदार प्रावाज भिखनो प्यारी सगरी 
है) उघ समय लगमग सारे गाव ङी परीरते वहू प्राजुटसी है-- 
यृ गापो ह भौर एषठ विमिम्न स्यौग यनाकर नाचती ह } 

गोष को प्रीरर्तो को पठा चसा किप्रमूकपर को प्रौर्त 
मे पराम निदा" नृत्य का प्रव क्या! नृत्य करने वािर्मो कौ 


100 माप्त ढे लौङू-नूत्य 


प्रयेक्षा देखने यानो को उत्सुकता श्रधिक टै । घर मेँ सम्बन्धर्यो, 
मिर््रोँ भ्रौर परिविर्वो को जो पत्नियां प्रई है, ररह मेल' फटेते 
ई--उन्होनि गिदा नृत्य का तकाजा कर रखा है । 
गिद्धा गढ करे मेलने 
गिद्धा पठ वथेसा 1 
सौक धरं तो जुङ्के भ्रा गए, 
ला बुदृहालाहेरा। 
कातो मारकेवेस उता नू, 
मर्या पया षनेरा । 
तनुं चुप्प स्षगदी, सदे कालमा मेरा} 
षससे पता लगता दै कि यह सोक्गीत स्वय भ्रषने मुंहसे 
कहता है कि लोग गिदा को कितना पसन्द करते ह । यष्टु गीत 
या जिसे पंजानी ¶ बोली कहते हँ गिद्धा के समय मी वोषा 
गाया जाषा ह! भरन्त की वो प्ता या टेक-- 
सैनं ष्॒प्पय लगदी, घे कालना मेरा । 
वस्तुत यह दोनो पंक्तिमां योलने के वाद ही गिदा 
प्रारम्म होता है। 
श्मिदधा' नृस्य का प्रमृल् प्रगरदोष्टाय से साली घाना है। 
नर्तेफ मण्डलो एक गोल चेरे भैष्ष्टीष्ो जाती है प्रौर मण्डसी 
फी मुखिया-प्रौरत एष "वसी भाती है । उसके प्रन्तिमि चरण 
पर पषटुवते ही सारी मण्डली भूम उस्ती द प्रीर तािर्योकी सम 
साम्य ध्वनि होती है। क वार मर्वकी प्रपने दोनोहार्थो से षासी 
दजात्री है मरौर कर बार ्रपने प्रास-पास के नप्तक के हाप पर 
हाप मारकर ताली षनाई जादी है । 
जिस प्रकार पनाषो भंवोसी पाना कहते ह, उसी प्तरह्‌ गिदा 


पडि 10 


फे किए "गिद्धा डालना कटा माता है; 

प्राजकलसो सवम मी समौ तरह के यचे पहुंच गए है, 
फर तिद्ध के साय डेलक्‌ प्रर घडा सुनने एलो श्रानन्द प्राताहे 
यह्‌ श्रौर किस वाजे फे साय नरहर । सम्पद मि पाठक भेको 
वने फो वात न पम, प्रत यष यह्‌ ववाना आवक्यफ है फि 
घडा कये यजाया जाद! 

प्क्सर पावे मै विवा के प्रवसर पर ध्रौरर्ते भो गौव गासी 
ह उनके खाय डोततकप्रौरष्षेफोह्ो प्रमूखूता दी जाती ६1 
पषा वीषव प रख एक प्रोरत गोतश्मीतानङे साय संगमी गै 
पहने खल्ले या हाप भे पकडे करसे घडा षनाठीहै) रके 
खन्मारे म ठीक से यजता हपरा षडा रे-वटे दा को मात 
करता द 1 

“मिद्धा नृरय विवाह भ ही नदीं हेदा वरनू वास्सय म सका 
उदूमब श्रावसी षुत्तीया से भरा है 1 हर प्रोर हस्मत दार ह 
द\ महिलां का ्ुदप घाषएौ वृरीपा फी हिरियामो देखकर 
मस्व उव्तादै। वे रगव के वदे पीपसे श्रययाथरगद कौ ष्टायां 
थै मस्त! म्पे एषे मोच्तरदेह\ दोरक थाप 
परः "गिदे" को ताप पर, "गिदा नूदय उमादिठं हो र्राहै1 
घमग्र मस्ठी का प्रासम्‌ छाया भा है । 

पजान का "जागो" व्रज के सुन्दर "वरकला' नृष्य जा है । 
वरकला- नृत्य मे ब्रभनासे पीतल भ कलसे पर एक भक्सा भ्रौर 
खारो पोर गोलाई ४ प्रम्बमिस्‌ दीपक रद उसे सिर पर रखकर 
नाती है--उसो घर्ड्‌ पचाव मरं विवाह के प्रवसर पर भ्रौसे 
श्लागो' नृष्प करटी ह पोर वद्‌ मौ उख दिन भय षाराठ कन्या 
के र पटु घुको दोसो दै! 
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रातको षर पक्ष की एकं महिला फो जागो नृष्यके सिए 
तैयार किमा जाता! उसके सिरपररल्राजामे वालापण 
सभाया जाता दै1 षड़के मुंह पर प्राटालगाकर वन्दे करदेषेष 
प्रौर उस्र पर पांच-छ दीपक रल दिए जतै ह| भ्रम स्त्रियां 
घडे यासी कोपेर कर गाँव को चौपाघ्र्मे्े प्राती ह। परे 
वाली प्रौरत को यीच रम कर रोप प्रौर्त उसके चारो भ्रोर नृत्य 
करतो ह । उस समय निया निम्न गोर्वो की पम्ठियां गात्री है- 

करमया भैणां जगास ये, 


जागो प्राईदहै। 
पुपकर वीवी नी मसा सुप्र, 
सोरीदेके पार्ईषट। 
उठ ड्गी, रिदाड करगौ, 
श्रो कष्मो । 
दिन्दी स्पान्तर-- 
भ्ररी यहून पपन करम जगाने, 
जागो भ्राईदै। 


भरो धीवी, चुपकर उसे वहत 

मुष्किससे सुलाया है, 

सोरी देकर सुसाया दै 1 

यदि भग गर पो जिद करेगो, 

भ्रौ करेगी । 
भ्राप प्रन्दाजा सगादृए करि रातके सन्नटठे भं गाव करो प्रैवेरौ 
भौपाल पर॑ भगमगहि हए दोपक भ्रौर गास हुई पंजाब मारयो 

का कण्ठ बया सर्मा वँपताहोगा1 

पञायके गिद्धा, भगडा प्रौर जागा भादिनूर्पोफेसापभो 
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गी गाए जिह वोली, स्पयेया यो कहलाते है। एन 
न्यो भर प्राय घोलीयाद्प्याकाषौ प्रचलन दै! जिस प्रकार 
खषर प्रदेश्च के तक "पस रएनए क्ट्ते है उसी रह्‌ पंजाब के 
सर्द या गायक श्वोखी पाना" कषे है । पोली बटुह षौ स्सौसे 
सीत है--िनसे प्राय" दो प्रे निकनते ह । गायक यस्तु कर्हूता 
शु है पर उसका गृढवायं या भावाय कप्रौर दी होता है । वैदे 
देशने-मूनने भर वष्ट पर्थं मो ठीक होता दै, पर स्यननापूसरेही 
प्रयै होती है! सूनिए 
से ष्टी दे कब्र गोसे 
प्रादी मारी चङ्क जानगे) 
प्रत्‌ यह्‌ भरसौ कबूतर है, तालो भजा से उड जाएगे-- 
इसका दूसरा माव यह्‌ दै भि परदेसी से प्रोठ लगाना ठक नही 
हसो भरासे कष्ट होने पर्‌ या श्रपना मतस्तव सिकसं जने पर 
भ्रपने घर माग मापते । 
नेक भीरवो या पोलिर्यो भै खमा की बुराक्यो पर कडा 

म्पृग्पहोहाह\ कोर मष्टा प्रपते श्वोटेदिमोकी याद करभे 
घश्णी धाते कहु रदी है-- 

थोदौ वाला तारा दृ दा 

पर घर एण विषारौ, 

भुख सुट सरहर्यै पिङदे पैना 

कु लुट सीमे सरकार 

गदते खरे ख्य छै ख्‌ 

बन सै स्या यास 

भेदा जारदियां 

येकदर्य्या दर्यां म्स 


15 
हिमाचल प्रदेश 





षविम प्रदेश पतया पंजाव के प्रन्य प्वंतीय लाके मो 
भ्रपने सामृष्िकि नृस्प ॐ सिए प्रसि ह \ यरं के सोकमूतप उसो 
प्रकार सरतत जिस सरह यष्टा के म्रादमी! एन सर्गो कफे नृत्य 
के सिए यष भ्रावष्यक सरो कि कोई पामर प्रवेसर प्रयया कोर 
स्योहारष्टो । साषारणसया षय प्रदेश भ॑ गदी घरवा प्रोर 
किसान रष्टते है । यह्‌ सोग कभी मो मस्वी म प्राकर नाघसक्तै 
ह भौर नाते ह \ यदि हृत दिनसे वादलपिरेहै, खरदीदै 
चो यह प्तोग सूर देवता की उम्मीद मे हौ- 
भ्रा रे प्ूपडी छाया पारेहे 
मनकित देशी शुणी लाया है । 
श्रादि मीच की पक्तिपां गे हृष नाना प्रारम्म कर देये। 
याको प्रौर शु्ी फा भवखर्‌ हो सो वे लोग-- 
भारे सिमसा पारे फमू, 


दष द्री मूं सय चिमला लागू, 
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1065 भारत के सौट-नृत्प 


प्रापि मनोरजक गीत गाकर्ो भ्रवषर को भ्रौर रंगीन धना 
देते द 

म्पा, महासू फे षरबहे भी सौ परह्‌ की श्रनोखौ पष्य 
श्रदामो से षातावरण को मधुर वना वेते है। उनकेपूर्स्योम 
गरि गाँव धूमफर पूटियां बेचने वाते वनषारे-ष्यापारी का 
णान रहता है । यह वात उनके गर्तो मे सष्ठ है- 

पायरी एठा प्राया षनजारा 
सिया पर गरीया भारा। 

षसं प्रदेश मे भ्रनेक भूत्य रामबन्द्र जी फे जीवन पर भ्राषारित 
ह \ वस्नुत मल्ल घाटो मे तो विसयदश्चमी से केकर दिषासी क 
भूपो फा सिलघिसा ही षसता रहता टै । चम्वा मे एन धिनो 
विष्षेप समारोष होते ह 1 हनं दिवाली भूत्य कषटते ह । एन दिर्नोँ 
रामचन्द्र जौ, जिन इधर के मोग रघुनाप जो कते ६, को मूति 
का जसू निकसत्ता प्रौर मन्दरो भं पुन इनकी स्पापना ष्ठोती 
है प्रौर घादनी रा्तोँर्मे षर्ण्टो यत्कि षारी-सारो राव पाटिया 
भूरप प्रर गीर्षोसे गुंजती रती 1 पहले जव प्रस प्रदे 
धरोट खटे राज्य ये उन दिनो तो यह स्रारे समारोह राजा्भोंके 
सरक्षणमेंष्टेते येप्रौर मसिभोषलिमीवो जाती यी-पर 
भ्राजं देऽ न्दी । हाँ, एक षातणो उस समयभीधी प्रान मी 
येसोष्टौ चतीप्रा रही दै, वह है मूर्त्य का प्राधार रामायणका 
विचित्र रूप) 

्योतो मारके स्वेस्ाघारण ने रामायणको प्रपेख्पमें 
ला है-परन्तु जेषे मी रामके णो प्रनेफ स्प प्रचसिस 
ह चायद ष्टौ दूखरे किसो प्रयतारी पुरुपकेर्हो। मारतकरेसमी 
क्रिसान रामजौ फो भ्रपना सहायक कते भौर मानते ह-वे प्रपने 


हेषा शरे 10 


कर्मो क्षौ कत्पना मो उनम करते ह। उडीसा फा किनतान 
कता है-- 
१ राम वाघ हस सदन देवे माई, 
प्माढयो फि करिव भ। 
सीका मां देवे वाई जे। 
हिन्द स्पान्तर-- 
ष्म नै हस वाधा, 
लकमण अता करगे 
प्मौर सीताजी केलिए कामी 
भ्या, वये गोज षो वेगी 1" 
ठी परह जरह हमारे देष फ भ्रषिक्रंष भूत्य शेषी से 
सम्बन्धित ह वौ किसानो ते भ्रपने देवी-देवतार्प्रो को भौ भ्रपने 
हौ कर्पर्मेही देखा है) हिमाचस कागदी रवाह मी रामक्या 
की भ्रपनाहीम्पपदेता है). उसके गीतोँभेंषो सारौ रामकया 
भरा जापो द परततु उसर्मे जगह-जगह उनकी मस्ती पटो पष्वी 
दै) एम भ्रषंम देसि 1 रप कषे ह-- 
जाया भेर्मा हृणुप्रा पूता 
लगामा मेप्ि स्यिकापता। 
हनुमान कहते है +~ 
तेरी सीमा माशु न परे ` 
शरसी ठर्ट्‌ फथनोपकपन अतता है-- 
सोम के मेप मुंदशा दे 
~ शसो घर्‌ प्रागे वतष्ठर गरी चरयषि कथा मे प्रपना पुट 
देते हए इमुमतत के मुख से फलवति ह कि रामषम्द्रमी नेतो 
पन्द्रह रानिर्यो से विवाहं कर लिया श्रव चुम्हारा मम्परषौ 


1 


भाप्ये के लोक-मत्व 


08 


1 


सोसष्टव है 1 


नदो म स्नान 


वर्षं में एक नार रामचन्जोक्ी मृति कोन 





हिमाचल प्रेण का श्ुपतीः भस्य 


हिपाषत प्ररे 10 


मौ करधाया जाता ष । उस समय फे समारोह को "वोयस जाता 
कषा जाता है । हन दिनों मृति के सम्मान्य शव नाष होवा है । 
पुधतो नाघ-- 

पहाढी हिमाचल के चरयाहौ से घुषतो नाच भी वहतत प्रिव 
६। घुघती एक पक्षो होता है 1 वह गुटरगु-गुटरग्‌ करता प्रा 
दाना रगा हृभा गोस्त चरे मे नाचता-घा दै 1 यह मृत्य भौ श्सी 
तरह का होता है प्रर नर्तक गोल पेरे पे {नावते ह! प्रोरवें 
प्रादमियो के साप नही नाचसीं । षे नाचतो हं पर प्रलग टोली 
भं । नृत्य के साध यष मीष चलता है-- 

शुणो रे्लोगा धुषते 
माटी सागौ वदी णुगते 

लोगो धुधती फा गाना सुनो । यह्‌ वड़े यल से नाचरषहौ 
&। यी तरद्‌ भ्रागे गोष्ठ लता है । किन नर्तेकषटूतै है कि 
मह्‌ भूप्रतीसोखेत्भेसे वीनमीषखागर्ई, स्येतोभरषमारला 
ही पदेगा 1 
लावलो वगविलो-- 

दिमाचस के प्रवाहो, किसार्नो का यहं पररय गडा मोहक 
दहता है 1 यो सो हिमा के समी मख्य नृत्यों मे नर्तम नीचे को 
म्कत प्रौर हाप या भे सह्रति हए ऊपर को चठाति ह-पर स 
पृतयर्मेठो पेखा मासूम होता छि जये पहारो फरनाकल- 
कल का मधुर स्वर मर रहाष्टो1 इसके साय-- 

बेषुभ्रा, पेलुप्रा वेषु मुण्डारु धिरसि जादा, 
मासो-नासी जादा मुण्ड बसरी वर्जादाजीदा, 

भ्रादि गीत लता है । 


यह तुरम फस पके, म्याह-शादिर्यो या दूरे सुरो फे 
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श्रवसररो पर होवा है । मडसो अट जाती है प्रौर नाच भरारम्म 


ष्ठो खाता दै। 
हषषएट-- 

हिमाचल प्रदेश में सगमग प्रत्येक उस्सव एषम त्यौहार 
पर यह "शवर नृत्य ्टोता दै । सवयेप्रथम वाद्य-र््नो 
सदि सगीदक्ञ ढोल एवम्‌ भसिष्ठा सहित दणर्को फे समक्ष प्रात 
ह । सके पषबात्‌ नर्तक महिलाएं प्रपनो चटकीी रगोन वेशभूषा 
भ भ्रा उपस्थित ती ह! र्ग्योही पुरुप प्राते है र्ोष्टी एक गौस 
घेरा बन जाता है 1 एक पुरुप एक स्परी, फिर एक पुरुप एकस्प्री 
षस प्रकार ्ाधमे हाय ढालफरये मृत्य करतेर्है। 
क्षार-- 

दहरा एषम्‌ [दिवाक्ती फ भ्रवसर पर खारः नृत्य 
फरने को परम्परा भी परम पुरातन है । चन्द्राकार, प्रदं चन्द्राकार, 
द्वितीया के चन्द्र मो माति विभिन्न प्रकारसे धेरे यनाकर यह 
मृत्य किमा जावा दै! 
लनोगर्णा- 

“जोगर्णा' भूत्य प्रपनी एोव्र गति कै निए प्रष्यन्त प्रिद 
है 1 प्रस भूर्य फे साप एक प्रभगोत मुस्ररित होता रदूता है 
निमे हदय को प्रन्तरिक पीड़ा सन्निहित ्टोवी है । 

हिमाघल के भूपो के छा नरगा, जिसे नगाश्ा फहु सक्ते 
हि, वजता है भौर द्यहुनाई प्तथा करवात्त पृत्य के मुख्य सहायकं 
वाध-यत्रह। 
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कर्मोर 


मारत के प्रमुख नृस्यो मेँ मनमोहफ कदमोर के मृरस्पो की मवति 
देनाजकूरौषाद्ठीदहै। कंषमोर्‌ फो अर्ह स्पप्रमु ने घजाया 
भौर सेवाया ह--यहू के मर्यो, यहाँ को हरौ भादि, सुन्दर 
पुरो के मदार्नो, यरफ से ढेक प्रदेयो रो देखकर ही कविने 
कहा-- 
प्रगर फिग्दौख पररूए्‌ भमी प्रस्व 
हमीं भरास्तो ह्मी भास्तौ हमी प्रस्त । 
धरती पर कटी स्वर्ग हैलोयष्ठीहै यष है। 
कपमोर के सोकनृप्य ख पातकी पृष्टिदोकरतेद 
कदमोरर्मेष्टो ष्या सारे भरतोय खौवन्भभेलो का वहा 
स्यान &। प्ममे कहां ष्यापार की वुद्धि ष्टी षै षहौ ये समाज 
भीर सर्ि के पोपक्‌ मो है । कश्मीर मर मुस्सिम सन्तो, प्रौसिया 
भोगो की समापिर्मो-दरमाहूं पर बरे-वड़े मेते लगते है! श्यी 
रह्‌ दिम के मो बौसमवानो,, हरपि प्रौर वरोनागके 
२ 111 


112 भार से शौकमृत्य 


मेते भो फम प्रसिद्ध नही} 

चनगमा--एन मेनो मे नाषने वाते करट दत्त प्रति है) 
हर्ं 'घचनगमाः कते ह ! यष्ट लोग भारप्त के प्रय भ्रनेक प्रदेशों 
कै सोर्गो फी तर्‌ ही पेशेवर नाने गाने वत्ति ्टोते है। न 
मु्यो भ सष्के फो सङकी फे कपटे पहूनाफर के स्वग यनाएु 
जते प्रौर साय मण्डलौ गातौदै। मण्डली के गायकं का 





कीरै सोक -संमीवकािं गा दक शपू 
ष्पादि 


मुख्य पा्-यन्पर स्नाव होता है1 षैसेषारमी भी रषी दै 
दमभे पस एक प्रोर मजेदार परतु सोधा-साय वच्य-यत्र भो 
हेसा दव है "दहर 1 एक सोहै की खलासपर सैके ही 
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छत्ते षडे रहते है 1 सलास फो हलिनि से विचित्र प्रनारकी 
माज षती द\ 

रमजान के दिनो मुस्निम भ्रौरठे राठफो खाना छने 
क याद एक पालिक नृत्य फरसी रै--श्वे “रोफ' मृत्य कटुते 
ह । स्विपौ दो पनितर्पो भ शट होती है \ दान पत्ति नावती- 
पूतो प्रौर साय-साय कदम बराती हु एक-पूयरो की भोर 
द्षी ह भौर फिर शसो तरह पोषे हट जोह ्दकेदिन 
तो यह्‌ नस्य भरपनी चरमसीमा पर होवा) चखषदिितो 
नकि के पौव घमीन पर नही पडते-गर्योकि द किठनो 
खुषठी का स्योहार है--ष्ते सभी मास्तीय शर्ट तरद्‌ जानते 
श्रौर समभ्पते ष । 

मुस्सिम प्रस्तं विवाह षर "विखमिस्साद्‌' करे नाच प्रारम्भ 
करतो र प्रौर दिन्द्र भौरते "षुणलम्‌' कटकर प्रयात शूमफस 
मो कामना करके नृष्य-गीष भार्म कपी ह } 

कषमोर ऊ सीमान्त प्रदे लद भादि भी नृप्या 
की फमी नह \ लाख मे नृत्पोत्छव जून प्र दते द--अव दहनो 
श्रधिक सरदो नह रह्‌ मासी । मद्‌ सामूहिक नृष्प हेच ट \ गहं 
नैः सोगो का यहु विचार द छि नर्यो एर देववार्मो फा श्रम 
नन्दन करने के कारण पापो से वषाव ता दै 1 प्रज्छो एदु 


को कामना के लिए मो समूर्दिक नुष्य तेह श्रौर पापिन 
ख्व परपतोहोतेद्ोहै) 


सामूहिक नूर्स्यो ये सोग चेरे पै नाप्त द\ यासोवेषष् 


दुसरेके शाय हाय डले रहते द पौर यदियेभरगे-पोदयशख ष 
सतो एक-दूखरे के कपे पर हाप र्फर नाघते ई 


114 भप्त के पोक-नृत्प 


लाख के गीत चडे विचित्र प्रौर धार्मिक पुट सिए र्द्ते 
दौ भिस प्रहृष्य दाक्वि को पोर संकेत रहा है । एक गोका 
भाव यह्‌ है-- 

भ्राकाध्च म तीन वस्तु सजी ह । सूरय, घन्द्रमा प्रौर तारे । 
सनसे यडा ह सुरज, द्रूखरा दै वन्दा भौर तीखरा दै सास चिदारों 
का भुरमुट । 

पाय के समीप के प्रदेश जम्मू भं संगा नृत्य प्रसित द 
जो फसल की कटार फा नृत्य माना जाता दै, ऊषमपुर वथा 
दौदा फे समीप दसी मृत्य को "कूड" नृत्य कटा जाता टै । यष नृत्य 
धीमी गि से प्रारम्म होवा ह प्या धीरे-धीरे प्रपनी गति भ 
तौम्रता साता है । जव यह्‌ प्रस्यधिक पीव्र गति फो प्रप्त करता 
है तो समाप्तहो जाता हं । ऊषमपुर फे लोग श्ुरीदार पनामा, 
लित्करा, पटका तथा प्रगढ़ी पहनकर एसे नाचते ह प्रौर ददा के 
सोग उनी कपड़ा लपेटकर नृस्य करते ह । 

स्मुच मष्टाकषि रवोन्नाप ठमूरने ठोफही क्षा है 
शहरो भं धिम दीपको का प्रकाश है । इष एहरी प्रकाश के 
साथ सूम, न्द्रमा भ्रोर सित्रारोंकाजरा भी सम्ब नष्ठीं 1" 
सत है ट युग भ नका यदि कु सम्बन्य दै तो गो से-प्रौर 
जीयन के भ्रानन्द से श्राव प्रोत होकर नृष्य-गीवे हमारे गारयोर्मे 
ही प्रपनी मस्ती विखेरते ई 1 
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मैसूर रोण्या सोकं विभिन्न प्रकार से प्रपना मनोर्जन 
करता ह । नस्य छया यक्षगण॒॒एक प्रकार फा चस्य नाटक चौ 
वटव प्रसिद्ध ई । "यकषगणः ग्रामीण अनता के मनोरजन के लिए 
्रससुच किया जाता ह { जब गरोप्मफालीन फस कट आती ह 
घो ह्युली षायु मं क्षणः प्रस्तुख क्रिया जाता है । 

धिर्भिन्न प्रकार के पूरय हस राज्य पर प्रबलित हषो कि 
धिमिन्न धार्मिक षया सामाजिर्‌ प्रवसर्रो पर फिए जते ह ठकि 
राण्य के ग्रामीणा जीवन धरै जीनी एवम्‌ दिलस्पो पैदा टौ सके! 

पालाफत सृष्य-- 

यह्‌ शोदवा प्वोले का प्रति प्रसिद्ध पत्य टै) यह्‌ एषम 
कटने प्र भ्रयवा त्योहार्यो प्रादि खुशी के श्रवसर्यो पर किया चादा 
ह जौ मचप्य सभं भागक्ेते है, एक लम्बा कामः प्रोषरकोट 
पहने हँ भिस श्ट्पोधा कहते हे ! वहु एक दिषोप प्रकारक 
ष्वेव पगष़ी मी पहने हं । उनकं हाय रै वलवार होती ह । 
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डोढषा प्दोनेषा बालाकत नत्व 


है! नस्य के खाय वादन भी होता । 


